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अधिक्न ग्रंथंके पहनेसे भूथवा अधिक ज्ञान संपादन करनेसे 
मनुष्य उतना ठत्तम नहीं होता मितना कि उज्बरू चारित्र धारण 
करनेसे होता दै। जिम्तका चारित्र आादश रूप है वह संस्तारमें 
सबसे अधिक नीतिका पाल्नकर सन्मरागगामी बन सक्ता है-उप्तके 
व्यवहार विवेक पूण और सदाचारपूण होते हैं। - 

मनुष्यको शिक्षा देनेका मार्ग इत्त समय साहित्यसे ही होता 
है। इसलिये मनुष्योंको ऐसा प्ताहित्य पढ़ना चाहिये निप्तसे मनुष्य 
सदाचारी, बिवेकी और नीतिसंपन्न बने | क्‍ 

बालकोको बचपनसे उपन्याप्त (नोविछ) आादिकी शिक्षा देनेसे 
जीवनके उत्तम कार्योक्रा छोप होनाता है और अगर उनको एकवार 
सी चारित्र प्रनन्धी ग्रन्थकी शिक्षा दी जाय तो पमस्त जीवन 
_ झुघर जाता दे। भेन समाजर्मे भी बहुतसे मनुष्योंका जीवन पश्चिम 
प्रवाहसे चारित्रविहीन होरहा है। इप्तसे संप्तारमें स्दाचारञआ्ा मार्ग 
रुक गया है और पापाचरणोंकी वृद्धि होगई है । 

इस अंथमें सदाचारके मागेका विकाश संक्षेपतासे किया गया 
है | तथा बालक, वृद्ध और अस्पज्ञानियोंद्ों रुविकर हो इप्तलिये 
कृथाओंका भी सन्रिविश किया गया है | 

संप्तारमें जितने चारित्रक्े ग्रेथ अधिक्न प्रचार होंगे उत्तना ही 
संपतारकी ७धिक लाभ होगा.इस घारणाप्ते ही इप्त भथक्री रचना 


को गई है । 


$ 


( रे ) 


इप्त ग्रेथके रयचिता श्रीमद्‌ गृुणमृपणस्वामी कौनसे अपने 
पवित्र नीवनसे इस मूमंडलको ल्षिप्त समय मूपित करते होंगे इधका 
हमारे पाप्त विरकुछ साथन नहीं दे | 

भिप्त प्रतिसे यह ग्रेथ छिखा दे | वह सं० १९२६ के 
स्ालकी हे। इससे कितने वर्ष पु ये जाचार्य हुए इत्तका प्रमाण 
हमारे पास नहीं दे । जनुमानसे 'बोदहवीं शताव्दीके प्रारम्भमें 
ही ये हुए हों ऐसपता कितने ही कारणसि पिंड होता दे | 

अन्थका साहित्य बहुत ही उच्च ओर प्राप्तादादि गुणोंसे 
तांगोपांग परिपृण है | इप्तलियि आप उप्त समय विद्ानोमिं सर्वो- - 
परि होंगे इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं दे। इस विषंयका यत 
किंचित दिग्दशन अथकर्ताने स्थाह्माद्यूडामणी और  ग्रुणमृषण 
हम शब्दमें व्यंगतासे स्पष्ट वर्णन किया है | आप परम विरक्तं 
और प्रखर विद्वान थे । 


आपने यह श्रावकाचार नेमिदेवके भाग्हसे नेमिदेवके नामसे 
ही बनाया दै । नेमिदेवक्रा वणन इस्त अन्यमें स्प्ट रूपसे किया 
है । गुरु लपने शिप्यकरा ऐसा उच्च वणन नहीं कर सक्ता फिर 
जाचाय और परम संयमी हो%र इनने जो कुछ वर्णन क्रिया दे 
वह अतिशयोक्ति रूप नहीं है किन्तु प्त्य २ रूप बस्तुखरूप 
ही है। इससे नेमिदेव कोई महान पुण्यावतारी मव्यपुरुष होंगे 

इसमें संदेह नहीं दे। 

ह अथकारने कितने ग्रन्थ वनाये उप्तका विशेष कथन इप्‌ 


अन्यर्में नहीं किया दे लतएवं इस विपयर्म छाचःरीके स्ताथ विराम 
लेते दें । 


( ४ 


। .&विद्यानंगेण ग्रन्थेकी रचना ओर उसका विवेचन देखकर भी 
: अन्थकारफ़ी शतमुखसे प्रश॑प्ता करते हें जोर करेंगे। हमें भाशा दे 
कि समान भी इससे छाम लेगी। 
... इस अंथर्में मुझते अधिक्र दोष होगये हों या निनागमके , 
विलड जो कुछ लिख गया हो उसे सतब्जनगण भागमके जनुकूक 
विचार करें ओर मुझे भी सुचित करे | 

इप्त अन्थके प्रकाशनका भार जैन समानमें प्रसिड परम 
उत्साही श्रीयुक्त सेठ मूछचेद करिप्तनदाप्तनी कापडिया सम्पादऋ 
४ दिगम्बर जन ? ने स्वीकारकर समानक्रा डपकार किया है 
इसलिये में आपका जाभारी हूं | तथा संपादन कारयेमें पृज्यवर 
पृ० छालारामनी शास्त्री देहलीबालोने जधिक प्रद्यायत। प्रदान की 
है एतदर्थ में आपका भी घिर ऋणी हूं । 


देहली, मगप्तिर वदी ७ । समान सेवी- 
. चीर संवत्‌ २४९१ नन्‍्द्नलाल जेन चेदय । 


निवेदन । 


विघ्तारमयसे इप्त अन्थके दो भाग किये गये हैं निप्तमेंसे 
यह प्रथम मांग प्रकट किया जाता है जौर दूपता माग भी झीघ्र 
ही प्रकट होगा और “ दिगम्बर जैन ” के १८ वे वर्ष ( वीर 
सं० १४५६१ ) के आहकोंको मेंट भी दिया जायगा | 


भकाराक | 
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0 लव जा 0९ | 
24 “ ८८-७६ 

अनंतज्ञान; जर्वतदशन, अनंतवीय मोर शनंतसुखप्रश्चित, 
बाह्य और अ भ्यंतर बत्य॑ंत पवित्र-प्तमत्त दोपरद्ित, अनुपप और 
तीन नगतमें पून्य श्री जिनेन्द्र भगवादको अतिशय विशुद्ध) 
भावोंसे भक्तिपूर्वक नमक्तास्कर शृहत्थोंके सदाचार एंक्षेक्से . 
कहता हूं | 

मिनका विशुद्ध चारित्र साक्षात्‌ सर्वोच्च दप्म को प्रद्चट ऋररहा 
है, भिनकी बाह्य और आम्येततवृत्ति क्रोच, मान, माया, छोभ 
आर कामादि विद्ारंफि नष्ट द्ोनेसे पवित्र दोर्दी है, जर जो 
तीन नगतमें मद्दामान्य दें ऐसा में औमद एणमृपणाचार्य गुरुरेवओ ? 
बारंवार अति विनीत॒भावप्ते नमस्कार करता हू । 

जो प्रत्यक्षमें निर्दोष चारित्रकी मूर्ति होनेसे पदाचारकी 
महिमाको साक्षात्कार कर रहे हैं । जोर इसीलिये त्रिमगतर्षध 
हुए दें । ऐसे गुरुदेवसे चारित्रका अनुभवात्मक बोध पाक्तर यह 
: ग्रन्थ प्रकट करता हैं ॥ १ ॥ 
| संपारमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य अधिक्न सदाचारी, 
';* पवित्र और ज्ञानवान दोसक्ता है, जतबुव मनुप्प जन्प्र सबसे 


२] आवकाचार | 


ओषछ परंतु दुलेम दे । कदाचित्‌ मनुष्य जन्‍म पाकर भी यदि 
सदाचारी न हुए तो मनुश्य जन्म पाना एक प्रफारसे व्यर्थ ही दे, 
अतएव सदाचारी कुलमें जन्म छेना और भी कठिन है | उत्तम 
कुलमें जन्म लेकर भी विषेक्ी होना बहुत दुूम है। पतन कुछ होने 
पर भी सदमे-सन्माग्रेका भनुयायी होना बहुत ही दुरूम दे ॥२॥ 

सदभेको घारणकर यदि कुछ अपना द्वित नहीं किया, तो 
उप्त परम दुरूम संद्मंसे क्या लाभ £ यदि मिथ्यात्व कमा प्रचल 
उदय हो भोर भले ही उत्तम कुलमें ( जन कुछमें ) नन्‍्म घारण 
कर लिया तो उप्तसे कुछ लाभ न होकर उल्टी हानि ही होगी। 
यदि लक्तम छुललको पाकर सम्यत्तवप्तह्ित प्तदाचारका पालन 
किया नाय- अपनी आत्मशक्तिक्को अद्दित्षादि ब्रव्वोके घारण करनेमें 
लगाया जाय-जात्मत्वरूप-रत्नन्नयफे प्राप्त फरनेमें पंयोभित 
किया जाय तो सद्धमं घारण करनेसे यथार्थमें छाम होपक्ता है | 
खदाचारका पालना ही अपने कतेव्योंका पालना है | और 
जलबतक सदाचार पालन करनेमें अप्तमथेता दै-कायरता है-शक्ति 
हीनता है, तत्रतक संडम घारण करनेसे राम नहीं होपतक्ता-- 
कतेव्योका पालन नहीं होप्तक्ता-सन्माग्मे प्रवृत्ति नहीं होसक्ती | 
दुप्तरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये क्िसम्पत्तव सद्दित प्दाचारका 
पाढन करना ही सडमका धारण काना है। इप्तलिये मनुष्योंका 
कुतंव्य है कि वे सदाचारकी पालन फरें, और सम्बत्तवस्तद्ित 
सन्मागके जनुगामी चने तभी थे जात्महित कर पक्ते हैं | ३ ॥| 

कस प्रकार मेघ विना वृष्टि नहीं होसक्ती ठोक उसी प्रकार 
घमके विना नर जन्म, और ख्वगेकी प्राप्ति नहीं हो स्क्ती | 


आवकाचार। [३ 


इतना ही नहीं किंतु उत्तम दत्तम पद और सर्व मनोरध सिद्ध 
नहीं हो सक्ते | परम धारण ऋरनेसे ही सच्ची दयाहझ्मा पाठना-- 
पमत्त जीवोंक्ो भात्म प्मान मानना-चञठादि टव्येप्तनोंका त्याग 
करना, हिंसा, झंठ, चोरी भादि पापों छोड़ना, मन ओर इंद्वि- 
योंका निम्नह करना आदि उच्च काय हो पक्ते हें, निप्तते शुभ 
कर्मोक्ा बंध होता है, ओर अशुव कर्मक्री निवृत्ति पूरक उत्तम 
पद और मनोवाच्छायें पूर्ण होती हैँ। पद्म घारण फरनेसे 
यात्मा अपनी शक्तियों विकाश करता द्ै-गात्मबल तो बढ़ाता 
है-भपनी अम्येतर वृत्तिक्रो पवित्र बनाता दै-पापते डरठा 
है जोर अष्ट कार्य करनेमें लवहीन होगा दे । यदि संप्तारमें 
उन्नत पथपर चलनेका मार्ग है तो एक्र मात्र सदाचार और सम्य- 
ततव घारण करना है। इतके विना मात्म टदेश पूर्ण नहीं हो 
सक्ते, लक्षपरः नहीं पहुंच प्क्ते और आत्म प्रिद्धि. नहीं कर सक्ते 
हैं। इप्तलिये सदाचार पालन कानेमें जरना मुख्य द्वित है, सर्च 
सिद्धि है; मोक्ष मागे है | सम्पत्त्व सहित सदाचारक्ी अर्पमात्रा 
. भी ज्ञानसे अनंतगुणी है | सदाचार सर्वोच्च और महान्‌ दे, वद्ी 
आत्म धम है, सद्धमेक्रा स्वरूप है । ऐसे सद्धमसे ही मनुण्य, 
नरेन्द्र, देवेन्द्र, घरणेन्द्र भादि उत्तम पढोंक्ो प्राप्त होते दें और 
: कर्ममछको नप्टकर जविनाशी सझुखछे भागी होते दें ॥ ४॥ 

... ज़िम्त धर्मसे सवगे भौर मोक्षड्नी प्राप्ति द्वोठी दे वह घर्म 
रक्तत्रयात्मक है| प्म्य्दशन, सम्बन्ध न और सम्बकृवारिय् इद 
तीनोंकी एकताको रत्नन्नय कहते हैं ॥ ५ ॥ 

: सच्चे देव, सचे शासत्र और म्च्चे गृरुझा श्रद्धान करना 





४] आवेकाचार | 


सम्पग्ददांन दे। प्रत्येक क्सतु्में प्रेम विश्वाप्तसे होठा है। विश्वाप्त 
ग्रेमका जन्मदाता है। घमेका प्रेम-भक्ति भी विश्वाप्तसे दोती है | 
अंथवा यह कददो कि समत्त करेव्योंक्रा मृक्ष मंत्र विश्वाप्त है। 
विश्वाप्त विना कोई काम नहीं हो प्तक्ता | विश्वाप्त बिना नीवन 
ही नहीं हो सक्ता। इप्त लिये सच्चे तत्वोंका सबसे प्रथम विश्वाप्त 
करना चाहिये। रोगीको ओऔीपधिका विश्वाप्त न होनेसे छामके- 
बदले हानि 3ठानी पडती है। सचे तत्वॉका विश्वाप्त करे विना- 
आत्मविश्वास करे. विना, जात्मऋस्‍्याणक्ली गति नहीं दै-धर्मक्री 
नीव विश्वासपर ही अवलुंबित है । भिसको अपनी थात्माको, 
सात तत्वोंढी, परछोककी और सर्वेज्ञकी आस्था नहीं है वह जीव 
घमेघारण नहीं कर सक्ता। सम्यग्दशन पच्चीसत दोपरद्दित और भाठ 
'शुणप्तहित होना चाहिये । दोषों जौर गुणोंका स्पष्टीकरण ग्रन्थ- 
कारने भागे वणन किया है। सम्यंग्दशनके दो तीन दश भादि 
अनेक भेद दें ॥ ३ ॥ 


पु>निम्तम और अधिगमके भेदसे सम्यग्दशन दो प्रकार है । जो 
सम्यग्दशेन रात प्रकृतियोंद. क्षय-क्षयोपश्म अथवा उपहमसे बाह्ममें 
किसी अन्य निमित्तफे बिना स्यमेव ही प्रह्टट हो चाय-ततश्रद्धान 
दो जाय वह निसरगगज सम्यग्दशन है । और जो सात प्रक्ृतियोंके 
क्षयोपशमादि अतरद)्त कारणके होनेपर वाह्ममें परके उपदेशसे उत्पन्न हो 
धह अधिगमज सम्पग्द्शोज है । 

क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर ओपशमिक्र भेदसे सम्यग्दशन तीन 
अकार है। सात प्रकृतिवोंके अत्यन्त क्षयसे आत्म विशुद्ध रूप जो सम्प- 
गदरशन द्वोता है यह क्षायिक सम्यग्द्शन है । सबघाति स्पर्षकोंके उदयाभावी 
क्षय होनेसे ओर उन्हीं सर्वधाती स्पर्धकोंका सदव॒स्था उपशम होनेसे 
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सच्ादेव-सर्वज्ष-निर्दोवः ओर दितोपदेशी भात्माको 

'कहते हैं | अज्ञपुरुष सच्चा देव नहीं हो पतक्ता। भज्ञानता, दुःख 
ओर संघ्तार चंघनका कारण है। भात्माकी पतिवावस्था भज्ञानतासे 
है । भज्ञानताको नाथ करना ही उन्नति है। दात्माफा ज्ञान 
स्वभाव है | भिप्त प्मय यह जात्मा अपने समत्त ज्ानावरणी 


कमेको दुरकर-अज्ञानवाको नकर तीन नवत और तीन कालके 
समस्त चराचर द्रव्य और उद्तन्नी भनंतानंत पर्यायोंद्नो युगपत्‌ 


अपने अतीन्द्रिय जात्मज्ानसे प्रत्यक्ष जानता दे ठेच ही वह सर्वेक्ष 
कहलाता है। भीर सर्वज्ञ द्वी म्तन्ना देव हो पक्ता दे । 


भौर देशधाति स्पर्यकोंके झदय होनेते जो सम्पग्दरीन होता दे वह 
क्वायोपशमिक है। सप्त प्रकृतियोंके उपशम मात्रसे जो सम्यग्दर्शन दोता है 
चह भोपशमिक्क है। 
आज्ञा मार्यसमुद्भवमुपरेशात्सृश्रवीजसंक्षेपात्‌ । 
वित्तारा्धाम्यां भवमवगादपरसावगादे च॥ 
भन्नोद्धव १, मार्गेद्धव २, उपदेशोद्धव ३, सुन्नोद्भव ४, बीजोद्भव 
सक्षेपार्थोद्भधत्र ६, विस्ताराथेद्भधव ७, अर्थोद्धव ८, अवगाद ५, आर परम्रगाद “ 
१० इस प्रकार सम्यर्दर्शन दशा प्रद्धार है । 
सम्यग्दर्शन ज्ञानकी बूच्चिसे सम्बन्ध नहीं रखता है ऐसा नहीं 
है कि विशेष ज्ञानीके ही सम्यग्दांन हो। दा यह इुखती बाद 
| हट कि सम्परद्शंन होनेसे ज्ञान सम्यरज्ञान कहलाता ट्ट ॥ एच 
आतमज्ञानी मन्दक्ञानी भी सम्यदृष्टि होजाता हे परन्ठु आत्मदोधशुन्य 
विशेष ज्ञानी भी मिथ्यादृष्टि रहता है। शाझोंके अमभ्पास बिना धरहंत 
संगवानकी आज्ञाक्रों सत्य समसकर श्रद्दान करना आज्ञा सम्यग्दशेन 
है । धीतराग मार्भमें मोहकी झांतिस श्रक्तनन करना मांगे सम्फदर 
है। तौयेकरारि मद्ात्माओंके पवित्र चरित्रके छुननेसे जो सम्यर्दर्शन 
'हो व उपदेशोद्धय स स्वादररनि हें। पुन भी भावकके चारित- 
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बहुतसे मनुष्य यह तक करते दें कि सर्वज्ञ कोई हो नहीं पक्ता 

परंतु यह वात नहीं दे क्योंकि हम ज्ञानकी तरतम जवस्त्था देखते 
है कि किपीमें ज्ञान कम है तो किसीमें ज्ञान अधिक है। इसका क्या 
कारण ? ज्ञानका न्यूनाधिकपना यह साबित करता दे कि किन्‍्हीं 
आत्माओंमें सबसे अधिक भी ज्ञान होगा। और थे ही सर्चेज्ञ हैं | 
निप्त समय सूर्य घनघोर वादरलोंसे जाच्छादित 'है-ढका 

हुआ है, उस समय सु्यका प्रकाश भति मंद हो जाता दे परंतु 
नेसे३र बादल फीफे पडते जाते हैं सुर्वेका प्रकाश भी वेसे २ 
- लज्वक होता जाता है और अतमें जब सुय निरश्र (बादुलरहित) 
हो जाता है तव वह पूर्ण प्रकाशी और उज्वक हो जाता दे | 
ठीक इसी प्रकार जात्मा अपने ऊपर छगे हुए परदे (कर्म रूपी) 
को जेसे ९ कम करता जायगा वेसे ९ वह अपने ज्ञान गुण्णार्मे 
उत्नत्ति करता जायगा और अंतर्भे समस्त कर्म ( ज्ञानावरणी ) को 
दूर करनेसे वह पृणे ज्ञानी-सवज्ञ होगा | जब॒ तक ऐप्ा ज्ञान 
दशेक शासत्रोंकी सुनकर जो सम्यग्दशन हो वह सून्न सम्यग्दर्शन दे ! 
कार्माणवगेणा और जात्म परिणामोंद्री स्थिति आदिके बीज गणितसे 
पदार्थोको निश्चि जानकर श्रद्धान हो वद बीज सस्यग्दशन दे; 
पदार्थके संक्षेप स्वरूप मात्र ज्ञानसे उत्पन्न हुआ श्रद्धान वह खंक्षेपार्थो- 
ऋूव सम्यग्द्शन है। द्वादशांग वाणीको सुनकर जो श्रद्धाव हो वह 
विस्ताराथोंद्धव सम्यस्दर्शन है। प्रवचनके छुननेसे किसी अर्थसे 
अद्धान होना वह अथो्धिव सम्यग्दर्शन है। अंग और अंग वाह्मादि 
शास्तेफे जाननेसे जो अद्भाव वह अवगाढ सम्यग्दर्शन है । केवलज्ञानसे 
जम्य पदार्थम्मे श्रद्धान होना परमावगाढ' सम्यग्दर्शन है। सात प्रह्ृ- 


तियोंके क्षयोपशमसे परिणामोंमे जितनी विशेषता होती है उसके भेदसे 
भनंत जीवषोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन अनंत है। 
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आत्मामें नहीं है तब तक वह परमात्मा भी नहीं है ] इप्तलिये 
सवज्ञ ही सच्चा देव हो सक्ता है | 
समस्त मत मतांदरवाे अपने अपने ईश्वरकों सर्वेन्ष मानते 
हैं, वे सर्वेज्ञ है या नहीं ! इस वाद विवादक्की यहां पर आव- 
इ्यकता नहीं दे । यहां पर तो इतना ही विचार करना दे कि 
यदि यह करपना सत्य ही समझ ली नाय कि सव मतमठांतराफि 
माने हुए इंश्वर स्ज्ञ हें ! तो पुनः मतभेद व्यों ! मतभेदका 
कुछ कारण जदश्य ही होना चाहिये। वह कारण दे निदाषता | 
संसारी नीवोंकी जात्मा दोषोंसे-विद्वारोंसे लिप्त होनेसे कर्माचीन 
ड्ै- परत्त्र है | जन्म मरणकी व्याधिसे झत्यंत दुःखित है। काम, 
क्रोध, मान, माया, छोभ जादि भयेकर विकारोंसे अत्यंत कलेशित 
हैं। मोहसे विहुल है-अपने असली स्वभावसे च्चुत द, इच्छासे 
भयभीत दे विवश है | और भी दोपषोसे अपवित्र है, मलिन 
डै, पतित है। यह खजवत्या मात्माक्की दोपतसि ही 
होरही है। दूषित वबल्तु पूज्य नहीं होठती। निदर्षिता ही 
पवित्रताका कारण दै । निर्दोष थात्मा ही सच्चा देव होसक्ता 
हैं। जबतक जात्मा पूर्ण निर्दाष नहीं हुईं दे तबतक वह परमात्मा 
नहीं होसकती । इसलिये नो जात्मा पूर्ण ज्ञानवान है-सर्वज्ञ है 
ओर सवंधा दोपोंसे मुक्त दे वही परमात्मा ई-ईश्वर है। उप्तकों 
चाहे ब्रह्मा कहो विष्णु कहो अथवा महावीर कहो । 
... दोष अठारह हें-क्ष॒पा, तप, डुद्मापा, सत्यु, रागें, 
मोह, विस्मेय, रोग, चिन्‍्दी, खेदे", खेद, निठ्री  रति, रन्‍्म, भेये, 
टैब, अरेति, और मः 
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ये दोष प्ताघारण नहीं हैं, बड़े भयंकर हैं | भरहंत परमा- 
स्मामें ये दोष नहीं हैं | इसी लिये जरदइंत परमात्मा सच्चे देव 
हैं । परमात्मा दो प्रकार द्वोते हैं एक सक्ूक और निकल | शरीर 
सहित परमात्माको प्कछ और शरीर रहित परमात्माको निल्‍रछ 
परमात्मा कहते हैं । को मनुष्य अपने सदाचरण द्वारा प्तदवृत्तियों 
द्वारा पवित्र है, हिंसा झूठ चोरी जादि पाप कर्मासे रद्धित होकर 
सच्चे परोपफारमें रत है- मेरी भात्माके प्रमान समत्त नीच मेरे 
बंधु हैं, इप्त मद्दान बुद्िसि समस्त नीवॉपर सची दया करनमेमें 
तत्पर है । मन ओर इंद्वियोंकी बशकर अपनी जात्माके स्वरूप 
चितवनमें छीन है, जात्मध्यानमें मग्न है वड़ी मनुष्य उम्र तप 
द्वारा उन दोषोंको दूरकर सक्ता है। कोई ऐपा कहते हैं कि पक 
परमात्माके जाह्दार है, विहार है और मानसिक चिन्ता है, परन्तु 
यह कहना टीफ नहीं क्योंकि परमात्माके चार घातिया कमे नष्ट 
दोगये हैं अतएव वे इन दोर्षोसे स्वेभा मुक्त हैं, परमविशुद्ध हैं- 
अनंत शञान-भनंत दशन-भनंत वीये-ओर अनंत झुख ब्द्वित हैं| 
अनंत गुणसि मंडित हैं, त्रिकोक बंदित हैं, चेतना रूप हैं। 
जात्मा अपनी उन्नति करते २ जब इप्त रूप होता है तब वह 
परमात्मा दोनाता है, स्वतंत्र होनाता है, कमे महू रहित शुद्ध हो 
जाता है। ऐसी अवस्था महान्‌ तप हारा प्राप्त होती है| इप्ती छिग्रे 
सकल परमात्मा शरीर सद्दित होता दे, सदुपदेश देता है | 
* संध्ारी जीव विना स्वायके कार्य नहीं करते, कुछ न कुछ 
काये करनेमे अपना प्रयोगजव रखते हैं। इप्तलिये वह पर: 
सात्मा भके ही निदोप-बीतराग दे सर्वज्ञ है परंतु नर उपरते 
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कुछ हित न हो सके-परोपकार न हो सके तबत# संघारी जीव 
बिना प्रयोनन उसे क्‍यों पूजेगें-क्यों उप्तकी चाहनी करेंगे ! अत- 
एवं उप्त परमात्माका रुक्षण वीतराय सर्वेज्ञ भोर द्वितोषदेशी दे | 
निकल परमात्मा शरीर रहित नित्य अविनाशी सुखके भोक्ता 
अनेतगुण मंद्ित परम पवित्र, निःक्रिय छोकालोकके ज्ञाता अनंत 
प्रमा युक्त हैं । 
शरीर रहित, कर्मेमलरह्वित, शर्त्व॑ंत विशुद्ध मुक्तात्मा नय- 
"सका कर्ता हर्ता नहीं हो सक्ता ! और कर्ता इतोके कारण ईश्वरकी 
'कछपना भी बाग्नाढु है, क्योंकि नित्य, निरंभन; शरीर रहित, 
्याप्त (कर्तालो माननेवाले ईश्वरकों व्याप्त मानते हैं) से -शक्ति- 
मान और अनादिनिधन ईश्वर क्रिया रहित होनेसे किप्त प्रकार 
जगतको बना पत्ता है ! व्याप्त पदा्थमं हछन चक्तन रूप क्रिया 
क्िप्त भ्कार हो प्तक्ी है ? शरीर विना मूर्नीक पदार्थोक्नो किप्त 
प्रकार बना सक्ता है ! क्योंकि ईश्वर स्वयं अमूर्नीक है । भर्मूर्ती- 
कसे मूर्तीऊ वस्तु केसे उत्पन्न हो प्तक्तो है नित्य बस्तुमें क्रिया 
केसे होती दे ? नित्य आाक्षाशमें क्रिया क्‍यों नहीं! ईरबर 
नित्य होकर यदि क्रिया करता दे वो प्रकय काछूमें बढ़ क्रिप्रा 
कहां चढी जाती है ? वह नित्य हो नहीं दोगा। जनादि 
ईंबवरसे सादि कार्य केसे हुए १ इंइबर जनादि है तो वह भगतके 
विना फेसे कहां रहा ? क्रिपार्य इच्छासे होती हें | इश्परके इच्छा 
होनेसे वह दोषो ठहरेगा। ईइरकों क्रिप_्नि बनाया! सर्व 
शक्तिमान होनेसे उप्तके बताये हुए सवे पद्माथे सुंदर एकप्े होने 
बारिये | फि! कोई दुखी, कोई रेगो, ओई  रेहो, कोर थु वो 


जाई 
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[ इत्यादि विषम क्यों बनाये ! एकक्नो अच्छा और एकको बुरा 
बनाना प्म्य सात्माका काम नहीं। ईइवरने इशवर करता निंदक- 
चोरी करने वाले-व्यमिचार करने वाले कया बनाये ! यदि दण्ह- 
देनेको, तो यह वात ठीक नहीं क्योंकि प्रथम ऐसे जीव पढ़ा 
करना और फिर उनको देड देना यह पम्यता ओर न्यायफे 
विरुद्ध है । कम हम करें ओर उत्तका फल ईश्वरसे मिले यह 
असंभव है। जो करेगा वह पायेगा | जो भोनन करेगा वह तृप्त 
होगा | एक ईर्वरसे परस्पर विरोधवाले नित्य और जनित्य 
कार्य एक समयमें नहीं हो सक्ते | एक समयमें एक कारणसे 
एक ही क्रिया होगी। संप्तारमें मनेत परस्पर एक दृप्तरेसे विरोधी 
(जैसे एक समयमें ही एक जन्म लेता द्वै तो दूधरा मरता दै-एक 
दुःखी है तो दुप्तरा सुखी है) कार्य एक समयमें एक साथ होते 
दीखते हैं वे इश्वरसे नहीं हो सक्ते ! करता ह॒ता ईच्वर हो ही 
नहीं सक्ता | ईशरको कर्ता दर्ता कहना मार्यों ईखरकों कलूंक 
लगाना है। प्रत्यक्षसे ऐपा ईश्वर कर्ता दीखता नहीं है। भला 
मेघकोी कोन बनाता है! ईश्वर, ऐसा कह नहीं पत्ते | यह सायन्प्तसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि मेघ भापसे स्ववमेव बन जाते हैं. और प्रल्नक्ष 
इसका जनुभव है | रसोई घरमें ही परीक्षा कर सक्ते हैं। विद्यार्थीवर्ग 
स्कूल्में मेघ बनाते हैं। फिर ईशवरको मेघ बनाने वाका कहना 
कितने जाश्रयकी बात दे | इसी भकार और पमस्त वस्धु प्रक- 


तिसे स्वयमेव बनती है। शरीर सहित ईश्वर बनाता है 
तो दीखना चाहिये, जनुमानसे पिद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि 
कृतोका इश्वरके साथ जविनाभावी संबंध नहीं बनता" 


अंवकाचार | [ १६ 


ओऔर अविनामावी संत्रंधके बिना अनुमान नहीं हो पसक्ता। 
उत्तम भागासिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक दृषण होनेसे वह: 
वाधित हो नाता दै। भागमसे ईश्वरकतों सिद्ध नहीं होता क्योंकि 
आगम ईश्वर छत दे और घागमसे ईइवरक्ता ।ये परस्पर अन्यो- 
न्‍्याश्रव दृषण भागी है | उपमानादि प्रमाण ईइबरकी कर्ता सिद्ध 
नहीं कर सक्ते क्‍योंकि ईइबर समान दृध्तरा इेइबर कर्ता कह्पना 
करना दस्यकारक बात है भीर उपमान प्रत्यक्ष ज्ञान लिये होता 
है ऐसा दूसरा ईश्वर दीखता भी नहीं | इप्त लिये ईडवरफो कतो- 
हती कहना ईश्वरके स्वरूपमें घोखा देना है। ईइवर तो सर्वेज् 
वीतराग ओर द्वितोपदेशी ही हो प्तक्ता है ॥ ७-८ ॥ 

अतींद्विय पदार्थोक्षा उपदेश बिना स्वेज्ञके नहीं हो प्रक्ता, 
प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणे विरोध१द्वित, संशय, विपयेय ओर अनध्य- 
वस्ताय रहित, सत्य सत्य पदार्थोका स्वरूप सवेज्ञ विना हो नहीं सक्ता। 
और पे शाखक्रा उपदेश विना आपके घ्तिछ हुए नहीं होता ह । 

भावार्थ-आप्त (सच्चे. देव) की सिद्धि सच्चे शाज्रसे होती 
है। और सच्चा शास्त्र स्वेश्ञ द्वारा प्रतिपादन किया हुआ 
दोता है ॥ ९ ॥ 

सचा झाख्त्र- सर्वेज्ञ-( बीतराग ) ढवारा कझ हुआ द्वो | 
प्रमाणमृत हो (प्रत्यक्ष, परोक्ष, युक्ति, आदिसे विरोध रहित हो) वही 
सचा शास्त्र है, आगम दै | क्योंकि वीठराय सर्वश्ञके किप्ती प्रकारका 
राग और टेप नहीं दे मिससे वह अन्यथा प्रतिषादन कर | 
निप्तको कुछ स्वार्थ होता दे, राग होता है; देप होता दे, जज्ाद 
होता है, कपट द्वोता दे, वह प्ररुष जनन्‍्यथा भी कद सक्ता हद 
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वीतराग सर्वज्ञ प्रभुके उक्त दोष नहीं होनेसे उनके कहे हुए आगम 
प्रमाणमृत हैं, सत्य हैं । इसका भी हेतु यह है कि ठन शागममि . 
प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार विरोध नहीं है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे बाधित होता है वह पत्य नहीं होता, प्रमाणभृत नहीं 
होता उसी प्रकार परोक्ष भीर युक्तिसे बाधित पदार्थ मी अपमाण- 
मृत होते हैं, शासत्रक्की प्रमाणता उसमें कहे हुए पदार्थफि रक्षणमें 
प्रत्यक्ष भथवा परोक्षसे चाघा नहीं होना है | ' 

भाप्तरे-छच्चे देवके रागठ्ेप नहीं दे तो वे बिना प्रयोगन 
टपदेश क्यों देते होंगे ? भिप्तसे यह माना माय कि प्तच्चे देवका 
प्रतिपादित थागम है। सच्चे देव वीतराग होनेपर भी अपने 
स्वभावसे विना प्रयोभन धर्मोपदेश देते द-पदार्थ स्वरूप प्रतिष्र- 
दन करते हैं। संस्तारमें ऐसे मनेत पदार्थ हें मिद्को रागद्वेष झछ 
प्रयोनन न होनेपर भी वे निमित्तवश सवमावसे कार्य करते हैँ । 
वस्तु स्वभावमें तके अयोग्य है मेघक्ी कुछ प्रयोनन नहीं द्वोनेपर 
जिप्त प्रक्तार वह वृष्टि करता हूँ । 

उप्ती प्रकार भरहँंत॒ प्रशु भी विना प्रयोनन उपदेश करते ' 
हैं। विदा इच्छाके उपदेश होनेमें दो कारण प्रधान हैं, एक तो 
अव्य जीवोंका पुण्योदय . लिप्त प्रकार जीवोंके पुण्योदयसे मेघवृष्टि 
आदि काये होनाते दें उठी प्रकार भगवानकी दिव्यध्वनि भी खिर 
जाती है। यह बाह्य कारण है। अंतरज्ञ कारण वचन योग है | इन्हीं 
दो कारणोंके योगसे चरहंतकी वाणी भनायाप्त खिरदी है ॥१०॥ 

नीच, अनीव, आश्रव, बंध, संवर, निनरा ओर भोक्ष"ये 
सात तत्व निवागमर्मे कहे हैं ॥११॥ 
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जीवका लब्तण-चेतठना है। ' चेतना कक्षणो नीवः * 
ऐपा आागम दे । चेतना ज्ञान दशनको कहते दें. भर्यात्‌ मिम्तमें 
ज्ञान दशन हो बढ़ जीव है | जात्मा है | यह छशीव संप्तारी अव- 
स्थार्मे कर्ता है, भोक्ता है, भपने शरीरके बरावर है, मुर्तीक दे 
आर प्िछ अवस्थामें अमूर्तीक दै-शुरू ज्ञान जद द्शनमयो है | 

नीय दो प्रकारके होते हं-सिद्ध और संप्तारी। सिद्ध जीवश्चों 
परमात्मा कहते हें और वे प्मत्त कर्मोंसि रहित अष्टगुण प्तढ़ित 
दोते हैं | संस्ारी जीव-छनेक प्रद्गार हैं। मामान्यत्तासे दो भेद 
रूप दें-त्रप्त ओर स्थावर! दो इंद्रियसे भादि लेकर पंचेट्रिय पयव 
त्रप्त हैं। ओर निनके एक स्पशन (शरीर) इंद्रिय हो वे स्थादर 
हैं। इप्ते भेद प्रमेद होनेते संप्तारी नीव अनंत प्रद्नार हें | 

नीयकी पढ़िचान पसतामान्य रीठिसे यह है कि भिप्तके ज्ञान 
दो-भो जानता हो, दशन हो-देखता हो । इंद्विय हो ( शरीर, 
जीम, नाक, आंख और फ्रान इनमें छगे हुए जात्म प्रदेश मिपसे 
यह सब प्रकारफा ज्ञान कर सके उप्तक्ो इंद्रिय कहते हैं ) जाय 
ही | श्वासोइवापत हो भीर धरीर वचन मन ) हो बढ़ 
नीव है | जो क्रिया ( इलनचलन ) कर पसक्ता है, सुख दुःखब्रा 
सनुभव कर प्तक्ता है, करिप्ती शरीरके शाषर स्थिर रह सक्ता है, 
इद्धिय और मन द्वारा समस्त कार्य करता है, जन्‍म मरण रूप 
पर्याय ( ऋव॒ध्या, हालत ) वदरुता रहता है वह संप्तारी छीद है । 


जीव निल है । 
बहुतसे मोले मनुष्य णीवकी नहीं मानते, यह उनका 


मानना मिथ्या दे | क्योंकि शरीरके मदर ऐसी शक्ति होना भप्ते- 
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भव है | उन लछोगोंका बह कहना है क्लि पेच मृत ( धथ्दी 
तेम, वायु ओर भाकाद्य ) से ऐसी झक्ति दोनातठी है नो सब 
काये करती दिखाठी है | इत्तलिये न ठो कोई मरता है ? और 
कोई टत्पन्न होता है। यह सब माया नह पदाथोके संयगद्नी 
'है। उनका यह पहना विलकुरु थुक्तिश॒न्य है। क्योंकि नह 
एदायोमें चेतना होना असंमब है) भड पदाथ मूर्तीक हें टनसे 
समृहदीऊ जात्मा नहीं होप्क्ती ? भरता मूर्वाकसे अमूर्दीऋ केसे हो ! 
जह पदाथ अनित्व हं-विनाश्ीक् ६ उनसे नित्य सात्मा केसे उत्पत्र 
होपेक्ता है ! पदाथे नह हं-ज्ञान रहित मचेतन हैं! अचेतन 
वद्तुओंसे सचेतन केसे उत्पन्न होतक्ता है ? लड़ पदा्थोक्री मुख 
दुःखका झनुभव नहीं होता, छुख दुःखक्ा अनुमव करनेवाला दरीरमे 
कोन है $ जड़ पदाथ देख नहीं पत्ते, यह देखनेवाला कीन दे ! 
जह पदाथ जान नहीं सक्ते, यह माननेवाला दीन है ? मइपदा्े 
रस स्वाद नहीं कर सक्ते यह रप्त चखनेवादा छ्लौन दे ? रप्तायन 
ओर विज्ञानसे समस्ठ पदथ प्विद्ध हो सक्ते हैं परन्तु ज्ञाता दृष्टा, 
भोक्ता, कर्ता भादि विज्ञेष गुणवाला जात्मा नहीं वनता ! मह 
'पदार्थ खडित हो$र स्वयं बढ़ नहीं प्फे। वनस्ति जादि नीदोंकि 
शरीरको काटने पर चढते हैं ! इसका कारण क्या ? जड़ पदप्ये 
स्वय पुष्ठ नहीं होते, यह पृष्ठ होनेवाला पेन है -? क्‍या ये तई 
ऊत्माडो पिद्धानहीं दरते ? कया ये उक्तियां जात्माछ्े साचित 
नहीं करती हैं? प्रत्यक्ष ओर जतुमानसे भी जात्मा सिद्ध हैं| 
दक्षमें जीउनशक्ति नढसे मित्र छुस दुःख अनुभव कानेवाडी 
'नजर ज.ती है, नें हूं 'में सुखी हूं! में दुखी हूं, इत्यादि प्रलक्न 
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'ोईहः कुहनेवारा,सात्मा है, नीव है। तथा अनेक प्रसंगोपर 
अनेक वार जाति स्मरणकरे अपनी सत्ता सिद्ध फरनेवांछों जीवोंक्री 
घटना बनती है। एवं मूठ प्रेत संबंधी घटना भी कभी कमी 
प्रत्यक्ष अनुभव होती हे इन घटनामंसे जीव झोई पदाथे है 
इतना ही सिछ नहीं होता किंतु यह भी प्रिदध होता है कि वह 
अनेक अवस्तामें नदकरुता-दै-पुननन्‍म धारण करता दै-आवागमन 
काता दै-परछोकको प्राप्त होता है। बनुपानसे तो जीवकी 
सत्ता जव्यावाघ सिद्ध होती है भीर वास्तविक जीत अमूर्तिक 
दोनेसे यद्यपि इद्रियंगोचर नहीं है-देखनेमें नहीं जाता तथापि 
अनुमानसे अच्छी तरह सिद्ध होता दे | वह अनुमान हस्त प्रकार 


हैं 'अस्मिन शरीरे जीवो5स्ति स्वानुभवत्वात्‌, सचेतनत्वात, ज्ञानदु- - 


शनमत्वात्‌, यन्रिव तत्नेव यथा घटः, इस शरीरमें जीव है वह स्वा- 
मुभव सिद्ध है, प्रचेतन होनेसे ज्ञानदशनमयी होनेसे। नो जो 
पदार्थ ज्ञानदशनमयी हैं वे जीव हैं, नो पदार्थ ज्ञानदशन स्वरूप 
नहीं हैं वे नीव भी नहीं होते मेसे घट | यह अनुमान जीचकी 
प्तत्ताको-अप्तित्वकों भच्छी तरह घसिछ करता है। आगमसे जीद 
प्िद्ध है। में शरीर्से मित्र हें, ऐसा मानसिक झ्ये अनुभव 
होता है इससे भी नीवकी तिदधि सुप्तिद है। .वर्तमानमें ऐसे 
उदाहरण अनेक होते दीखते हें नो कपने पूर्व अन्मक्री कथाकों “ 
सप्रमाण कहते हैं भौर वह बात चिलकुछ ज्योंक़ी त्यों पत्व 
निकलती दे। इससे जोवकी सत्ता म्रत्यक्ष प्रिद्ध होतीं ह। 
भौर एक यह भी बात दे कि मनुष्य भछे बुरे कम नित्य 
करता हे उप्तता फल कोई भोगनिवाला सवर्य होना चाहिये 
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क्योंकि रृत कर्म निरर्थंक नहीं होते | इससे तो रश्ट जीवग्नी 
सत्ता पिंड द्वोती है । भरा जीव संप्तार्में नहीं दे तो दान 
पुन्य क्यों किया जाय ? चोरी करनेसे क्रिप्तकों दण्ड दिया 
जाय ? एक मनुष्यकी जआाम्येतर वाप्तवा बहुत ही मलिन है, निध 
है-वह सदा दुसरेका बुरा ही चाहता दै।लोग कहते हे कि तुझकी 
इसका बडा दण्ड मिलेगा | यह ऐद्ता क्यों द्वोदा दे ! दण्ड पाने 
वाढा कीन है ! जड़ पदाथको देड पानेद्ा जनुमव नहीं होता 
ओर न उप्तफे इछ विकार ही होता है । एक मनुप्यने क्रोघे 
बहुत बुरा विचार किया, यह विचार शक्ति जड़ पदाथमें नहीं 
होती | विचार छक्तिका घारक दुप्तरा कोई पदार्थ है भौर वह 
जीव दे | प्ताघन सामग्रीके मौजूद रहनेपर भी जीवके चले गानेसे 
फिर यह छारीर क्‍यों पूर्बंचत्‌ कार्य नहीं करता ? वह शक्ति 
कोनप्ी दे जो मुर्दामें काये नहीं होने देती ? वही जीव है । 
पंचभूृत शरीरके विना अन्यत्न भी एकन्न होसक्ते हं- संयोभित होते 
हैं फिर उनमें क्‍यों नहीं जाननेकी देखनेक्ी सुख दुःख अनुभद 
करनेक्री शक्ति पेदा होती है ! इसका क्‍या कारण ? जो दवा 
एचेतन भाणीके शरीरमें दीमाती है वह अपना कार्य फरती है, 
परन्तु वही दवा सचेतन रश्ति पंचभूत (जड पदाथ्थ ) में देनेसे 
कुछ कारय नहीं कर सक्ती | इससे भी यही ज्ञात होता है कि मड़ 
पदथोम चेतना शक्ति नहीं है । जौर जीव पदार्थ स्वतेत्र है | 
कितने ही मनुष्य जीवकी सत्ता मानते हुए भी उप्तका 
पुनर्नन्‍्म नहीं मानते, उनको यह विचारना चाहिये कि संतारमें 
कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, और नदीन उत्पन नहीं होता, 


्् कततिता ये नर 
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पदाथ मात्र नित्य दें| ऐसा कोई छोटेसे छोटा, बडेसे बडा, भड़ 
अथवा चेतन पदार्थ नहीं है निप्तक्ना स्वेधा नाश होता हो। 
परन्तु वर्तमानमें भिन जिन पदार्थोक्ों जिबटते हुए या उत्पन्न हुए 
देखते हैं वह उनका नाश, अथवा ड्ल्यत्ति नहीं समझ लेना 
चाहिये, यह दो उनकी अवस्था बदुरू गईं है। जैसे एक छ 
नलायी, तो कया ल दृव्य नाश होगया ? नहीं, बह द्रठ 
अम्मरूप अवस्थामें परिणत होयया । और सम्मसे पुनः मृतिका 
रूप होगया, रे ५ उद्त द्वव्यक्के परमाणु अन्यरूप परिणन नाते 
हैं। इस परद्र अनठ अब्स्थानें उप द्रव्यकों पणति बदलतों रहती 
हूं परन्तु वह मूल द्रव्य जयाका तंप्ता प्रत्येक्त अवप्थामें मोजूद है 
नित्य है अपदी झत्त से ग्रत्येक्ष अवस्यामें स्थिर है । उप्तक्ना किप्ठी 
भी प्रद्धार नाश नहीं होपक्ता ओर न होता है | हां जव्त्याओंदि 

को भले ही इत्सन्न हुआ और नाथ हुमा मानो परन्तु 
यधाथमें ऋपने मम खपसे वह द्रव्य सत्र मदस्थार्मे मोजद है | 
इस लिये न तो द्वन्‍्य नाथ ही हवाठा दे अर न नवोन उलन्न 
ही होता ६ 

द्रृव्यका यह अचल और दविर्व्यापी नियम अनादिदाल्रे 
चला आया हैं आर न्‍्अनंत्तानंत्र काल पंवत भी नाथ नहों 
होनेका, यह नियम अनादि निवन हे । इस निबमसे जीद दव्पद्धा 

प्र 


9 8, 


ऋरम्प 


पक, | ग्रे ऋण, 


भी कभे नाश्य नदी होता मेंत्ते जनन्‍य द्ृव्य नित्य हें बेस जो 
भी नित्य है, अतग्व उप्तका नाथ दोना निांत लतम्गव है | जड़ 


ढृ हा 


के 


बिके. 
तक 


जीव द्रव्य उक्त नियमसे नित्य द सविनादशी ८६ तो वह मर्ता 
भी नहीं, नवीन उत्पन्न भी नहीं दोता हिन्दु अनेक्ष लवस्थार्थ 


हयाया 0०० ५... 
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चदलता रहता है | मनुष्य पर्यायसे मरकर देव अथवा तियचादि 
दोता है और बहांसे फिर अन्‍य अवस्था बदलता है। मिप्त प्रकार 
एक मनुप्य भपने पुराने मीण घशके गिर जानेपर दुपरे घरमे चहा 
गया, तो उप्त मनुष्यका नाश नहीं हुआ । सोनेके कड़े तोडकर 
कुंडल बनवाये. तो क्या सोना नाश हो गया * नहीं, पर्याय बढ़क 
गईं, दीक इसी प्रक्नार जीव भी अपने कर्मानुप्तार अन्य अन्य पर्या- 
यको बदलता रहता है यही उप्तका 'पुनजन्स धारण? करना 
कहलाता है | रूत कमोझा फडु अवश्य मोगना चाहिये । इप्ी 
लिये जीव अपने कर्मानुधार नवीन नवीन जन्‍म घारण फरता दै 
ओर मरता दे, अपने किये हुए कर्मोष्ना सुख दुख भोगवा दै। इप्त 
पकार खनादि कालसे मेसे बीनसे वृक्ष है ओर वृक्षस्ते बीन होता 
है हममेंन तो बीन प्रथम था और न वृश्न ही, डितु अनाडिकालसे 
यह संतति चन्ढी आठी दे और चली जायगी । इसी प्रद्र नीत्र 
भी अपने कर्मोनुभार एक शरीर घारण करता है जऔौर पुनः मन 
वचन काया द्वारा कपषायों (क्रोध, मान, माया, छोभम के विवश 
होकर जनेक भले बुरे कर्म करता है और पुत्र: उन कर्मोड़े कारण 
नवीन मन्म धारण दरता है। अर्थात्‌ कमंसे शरोर और शरीरसे ) 
रागहेष कपाय और 5 पायोंसे पुर: कमेबन्ध, इस प्रकार अनादि- 
कालसे चक्र चल रहा है | इसी चक्रसे जीव अनादिच्ालसे जन्म 
मरण छाता है | न कोई किसीको बनाता है न मारता है | यह 
मिथ्या कल्पना है कि ईश्वर बनाता है कतो है, ईश्वर कुछ नहीं बनाता 
है $तु प्रकृति (कुद्रत-नेचर) स्वयमेव परिणमनशीछ है, वह एके 
एक अवस्थामें स्थिर नहीं रह सक्ती | द्वव्य क्षेत्रकाल और भावके 
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निमित्तमे उक्त चक्रसे स्वयमेव नवीन शरीर डतत् होनाता है। 
और नाश होता है, परन्तु प्रत्वेष अदत्थार्में जीव ज्योंका त्यों 
उतने ही प्रदेशसे मौजूद दे अर्थात्‌ अनेह्न अवस्था रूप पुननेन्‍्म 
चारण करता दे । 

दूपरी बाठ यह भी दे कि स्मरण प्रमाण भीर म्रत्यभिज्ञानसे 
संप्ताका कारये चञ रहा है | लेना देना यह सर व्यवहार स्मर- 
णाधीन है | आपने एक मनुप्यक्रो पचास रुपये ऋण दिये यदि 
सापको स्मरणज्ञान होगा तमी जाप उन उुपयोंके लेनेके अचिक्नारी 
$॥। अधवा निम्तको रुपये दिये हैं वह यही दे, ऐमा प्रत्यमि- 
ज्ञान होना चाहिये अन्यथा क्रिप्तसे रुपये वसुझू हों! संपारकऋा 
व्यवहार मात्र इन दोनों ज्ञानोंपे टो'डझा दै। इन झ्नोके बिना एक 
क्षण निर्वाह्द नहीं होपक्ता दे | ये दोनों ज्ञान प्रमाणमृतर हें, पत्य 
द्वैं-यथाथे दे | 

बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह तत्काह दुव पीने 
रंग जाता है इसका क्या कारण £ पथ जात वाल़ककों दूध 
पिछाना किप्तने सिखलाया ? विना सिखठाये दूध पीना उसप्तको 
कहांसे आगया ? यदि इस बातका विचार करेंगे तो दृत्र पीनेमें 
कुछ कारण अवश्य ही मानना पड़ेगा, विना कारणके कार्य हो नहीं 
सक्ता | बालकको दूध पीनेछा कारण क्या £ बालक उक्त स्मरण 
और परत्यभिज्ञानसे दूध पीता है| उसने पूरे जन्‍्ममें झनंतवार 
दुघ पिया था उप्तका उप्तको स्मरण होगया ओर दूत पीनेक्री 
क्रिया माताके नवीन स्वनोंके सथेसे प्रसमिन्ताव द्वारा होंगई [ 
इन दोनों शार्नोसे उक्त प्रकार पुननन्‍्म नितदाव सिद्ध है। विना 
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सारणके वहं बांलक दूध पी नहीं सक्ता ओर विना प्रत्यभिज्ञानके 
बसी क्रिया नहीं करपक्ता है। स्तनपान करनेमें मु्य कारण उक्त 
ज्ञान हैं| और वे ज्ञान पुन्ेन्‍्मकी भच्छी तरद्त सिद्ध करते हैं । 

इतना ही नहीं किंतु रत कर्मोका फल पुननन्‍्मक्ो सिद्ध 
करता है| वृक्षक्रा उत्पन्त होना बीन विना नितानत असंमव दे । 
इसी प्रकार शरीरका घारण करना पहले सेडित कर्मोके विना असे- 
भव है | कारणके विना कांये होता नहीं भोर थे कगे पुननन्‍्मक्ी 
स्पष्ट प्रमाणित कर रहे हैं । 

पुनर्मन्मके उद!हरणमूत दशेन और जाति स्परणसे कभी २ 
धत्यक्ष भी होते हैं । ग्वालियरके पाप्त एक गविक्रा बालक अपने 
यहले जन्‍्मकी सव बाते बतराता 8, महाग़म ग्वाहियरले स्वर्य 
उसे बुलाकर सब बआत॑ पूछ हें और थे ज्योंकी त्यों निकली हैं । 
धहले जन्‍्ममें बह बालक डाकू था किप्तने उसे कर प्रकार मारा 
सब बठलाता है | मारनेवाला अभीतक मोजूद है। लइका मारने- 
चालेपर देखते ही क्रोध प्रगट करता है ओर बदका लेनेके लिये- 
कहता है | इसलिये यह तो सिद्धांत है कि जीव पुदभेन्‍्म घारण 
करता हे | इसका विशेष विवरण युक्तिपृणे विश्वतत्व प्रकानम' 
स्पष्ट है। वनत्पति आदियमें जीच हैं यह वात विज्ञानाचार्य जगदी- 
शच्द्र बसु भी तिद करते हैं। जब वनस्पति जादिम जीवपत्ताः " 


सिद्ध है तो मनुष्य जादि इतर आ्राणीमें जीवक्ा अस्तित्व स्वयमेड 
छ्िदि दे | 


संप्तारी जीव रागद्ेष कपायसे जश्ञानावरणा[दि भष्ट पृद्लीक 
कषोका कर्तों है। जथोत्‌ नवीन कमोकी बांघता है और मशुदध 
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निश्चय नयसे रागादि भार्योका कर्ता है। शुद्ध विश्वयर्रे जीक 
कर्ता नहीं है | शुद्ध ज्ञान झुद्ध दशंन स्वमावम्रय है-व्यवद्वारसे 
बट पटादिद्का कर्ता है | देखते हं-मनुप्य घट पटजादि बनाता दे। 

उसी प्रद्मर यह संसारी भीव ज्ञनावरणादि सष्ट कमोक़े 
फर्छोंका मोगनेवाला दे | रागठेपादिसे उत्पन्न हुए कमा भोक्ता 
है | जर्थात्‌ कृत क्मोके उदयते प्राप्त छुख दुःख, पुत्र, मित्र, घन, 
अज्ञान, मिंद्रा ओर अनेक अवस्थायें-नर नारक्ादि रूप सब 
मोगनेवाला है । जिसने जता कम किया ई-मिप्तने भेता बीन 
चोया $ उप्तका फल वह जीव भोगनेदाला दे | ऐसा नहीं दे कि 
चोरी, व्यमिचार और प्रबंच एक मनुष्य करे, और उत्तका फछ 
(दण्ड) अन्य कोई दुधरा भोगे | अथवा ईदवर भोगे या इंइवर 
उनकी प्रार्थना सुनकर माफ कर दे । ईश्वर ऐसा कर दीं सत्ता 
बर्योंकि ईटवसके रागद्रेष नही है | बिना रागह्वेप कपार्योके दण्ड 
'देना क्षमा करना बन नहीं सक्ता | इसलिये यही निश्चय दे कि 
जिसने नेप्ता किया है वह उप्तका फल भोगेगा । प्रत्यक्ष भी यद्दी 
देखते हैं कि मो चोरी करता दे वही दण्डित होता दे | इस्तलिये 
संप्तारी कीद सपने रच कर्माका भोक्ता है। शुद्ध निश्चयनयसे 
शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दशनसे उत्वन्न हुआ जनंत मात्मीक छुखका 
भोक्ता है | 

यद्यपि मीवका खमाव ज्ञान औौर दशेनमय दे तथापि 
संसारी मीवके जानावरणी जादि माठ कमें अनादि फाछसे संत्र- 
घित हो रहे हैं इमझिये शञानावरणी और दर्शेनावरणी क्मेका 
पर्दा (आवरण) इसके ऊपर हो रहा दे मिप्तके फडसे इत्तका शा 


नदी 
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गुण और दशन गुण ढक गया है। शुद्ध ज्ञान-सकक चराचर ' 
प्रलक्षमासी केवल ज्ञान प्रकट नहीं दे भौर मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान अथवा छुमतिज्ञान, कुश्नत ज्ञान 
ओर कुअवधिज्ञान अपने अपने कर्माकी शक्तिके णनुप्तार 
(न्यूनाधिक) प्रकट होरह। दे | उसी प्रकार सकक प्रत्यक्ष कराने- ' 
वाला केदक दशेन भप्रव्ट है और-चक्षु दशन (नेन्नोंसे देखना), 
अच्छु दशन (चल्लु सिवाय अन्य इन्द्रियोसे देखना जैसे अग्निके 
स्पशेसे गम पदा्थका दर्शन) और यथाशक्ति अवधि दशन प्रकट हो 
रहा है। इसमें इतना विशेष है कि जिन जिन कम प्ररृतियोंका 
स्य जथवा क्षयोपशम है तदनुसार ज्ञान, दशेनका तरतम जवस्थासे 
विक्ाश है| निप्त जीवके चन्षु दर्शवाबरणी क्रमंका उदय (क्षयोप- 
शमका 'अभाव ) है उसके च_श्षु होते ही नहीं इसी प्रकार प्रत्येक 
कुमकी प्ररृतिके क्षयोपशमसे मिन्न मिन्न परिणाम हो रहा है | 
जीव यथार्थमे छमूर्ठीक है। भमुर्टीकका थर्थ यह नहीं है कि. 
जिसकी कोई मृति नहीं है। किन्तु अमूर्तीक उसे कहते हैं कि भिप्तमें 
रूप, स्पश, रस और गंध ये चार गुणन हों । रिप्तमें ये चार गुण 
हैं चाहे वह इन्द्रियोसे-नेन्नोंसे दीखती हो भथवा नहीं, अत्यंत 
सुक्ष्म हो अथवा रथूल, सुक्षम आकारवाला हो अथवा स्थूलाकार 
हो वेहा भी हो वह यूर्ीक है। जात्मा भी णनादिकारूसे 
कमाधीन है, पोहुलीक दर्मोके द्ारण जात्मा अपने स्वरूपसे विह- 
कुछ उल्टा (विपरीत) द्वो रहा है। णर्थात्‌ बचपि आत्मा (जीव) 
इझुछ रवभावसे (असली रूपमें) अमूर्तीक है तथापि क्मोके कारण 
'वह मुर्तीक है, क्योकि वे मौके कारण इस णात्माके साथ शरीरका 
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संबन्ध दे, कर्म अथवा शरीर पोहलीक दें, रूप रप्त स्पश गेघ 
सहित दें | उप्तके सहवामसे यह संप्तारी जोच मी स्पश्श रप्त गेध 
वर्णवाल्ा दो रहा है। परन्तु यथायमें वह वेंधा नहीं है। वह 
अपने स्वभावस्त दुधर रूप परिणमन हो रहा दे। जित्त प्रत्रार हल्दी 
पीछी होती हे चूना सफेद, परन्तु दोनोंके-हलदी और चूनाके 
मिलनेसे छाल रंग होनाता है ठोक उस्ती प्रकार यह णात्मा अपने 
स्वभाचसे अन्यरूप परिणमन हो रद्दा है-पमूर्तीक दोरहा दे। मिश्त 
समय वह पत्कमों द्वारा-परोपकार, सदाचरण, थ त्मचिच्वन ऋरता 
हुआ धीरे २ उशग्य तप और अछ व्यान द्वारा समत्त कर्ोक्नो मध्म 
कर देता है तब वह कर्म वंधन रहित द्वोनेंसे पृणे स्वतंत्न-अमू- 
ठीक भपने अप्तली स्वभाव रूप होजाता है -पुनः कम पन्ध नहीं 
द्ोनेसे अनंतकाल पर्यन्त जात्मीक सुखऊका भोक्ता हो नाता है । लिप्त 
प्रकार खानिर्मेस अशुद्ध सोनेक्नो रप्तावन द्वारा शुद्ध ऋरलिया नाय 
लो वह सोना कह्पान्त कालमें पुनः अशुद्ध नहीं होता यह स्थुल 
इष्टान्च थे, हप्ती प्रफार जात्मा कममलकों दूर करनेसे अपने 
' अपछी अमूर्जाक स्वमावमे स्थिर रहती है। इसलिये मात्मा अमू- 
टॉक दे और संप्तारमें रहनेसे क्यच्ित मूर्दीक भी है । 

. यह सप्तारी नीच स्वदेह परिमाण है। समत््त ज॑ वमात्रमें 
शक्ति एक समान ६, गुण प्न्में एक सदश् ओर समान हैं, जीव 
मात्रके प्रदेश बराबर हैं। कोई भी जीव शक्तिमें गुणमें और परदें- 
शकी सेख्यामे व्यूनाधिक नहीं है | 

जगतमें यह देखते हैं. कि फ्रोई नीव अति सृक्ष्म दे तो 
कोई जीव अति स्थूछ है | एक जहूबिन्दु्में माइस्कोप (ख़ुद्दवीन- 
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सुक्ष्मदशक यंत्र)के देखनेसे १७०० सब्रहसो नव प्रत्यक्ष दीखते 
हैं। यदि इसे भी जच्छा मुद्ष्म पदा्थोक्नों देखनेका यंत्र आविष्कार 
हो ठो शायद अधिक जीव उस एक जरपिदुर्मे ढष्टिगोचर हो 
सके | एक तो इतना सुक्ष्म जीव दे, दूमग हाथी मेप्ता स्थूल है; 
इसका क्या दारण ? ऐसी तक सवह्य पेश होती हे। भ 
जीवकी शक्ति एक समान है तो यह घटना कि पक्ार द्वोती है 
थदथोड्टो ऐसी विषम उचना देखकर ऐसी शेक्षाका होना स्वाभा- 
बिक है | जीवोंके सुहषय ओर म्यूल झरीर दोनेक्का कारण क्या ! 
पद्ाथोद्ना ए२णम्न ( लवत्थाओंका बइलना ) स्वद्रव्य क्षेत्र काल 
ओर भावोंफे निमित्तानुकूछ होता है। और यह बात प्रयक्ष 
प्रत्येक समय . झनुमवर्मे छाती है । एक. चनेके बीमकों योग्य 
द्रव्य क्षेत्रकाछड़ी लनुकूलता मिलती दै तो वह अक्ुरित होता है 
सन्यथा नहीं । अंकुरित होनेपर भी पानी दृवा, गरमी और 
क्षेत्रकों मिट्टी जनुकूल मिछेशी तो “ह नहुत भच्छी तरह बढ़ेगा, 





१ बहुतसे लोग, पानी छावकर पीना जन धर्सका कर्तव्य हे ऐसा 
समझकर वना छता पानी पीछेते है, उनको इतने जीवोफी हिसाका 
विचार करना चादिये । जलकी भपेक्षा ओर पदार्थोर्मिं भी भति सृक्ष्म , 
जीप होते हैं। रोगके कीटाणु ( विपन्ष रोगकों फैंशानेव्राले जीव ) इससे 
भी भत्ति सूक्ष्म होते हैं । , 

१-बहुनसे मनुष्य प्रद्तिके इस विषत्र परिणमनझो देखकर ही सष्टि- 
कर्ताको अंग्रीकार करते हैं परन्ठु यथार्थमें बात यद नहीं है। पदार्थोका 
परिणमन इससे भी अधिक आश्येक्रारी होता हैं । किसी किप्ती समय 
दादलोंकी रचना, बक्रायक मेघ वरसना, भयंकर तृझ्तान होना, प्रहृतिसे 
आध्यवक्वारक देखते दें । 
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फल्ट्रेप होगा अन्यथा हीनाधिक होगा | संप्तारी डीवकी भी बढ़ी 
अवस्था है भव इपको अपने नाम ऋमके अमुषार स्थुरू पर्यायके 
'नोकार्माण भीर कार्माग वर्गेण/।ओंछा निषित्त मिलता है तब इस बोवसे 
'स्थूह दारीर योग्य पुद्दछ परमाणुओंछा सम्बन्ध होता ह और तमी 
इस जीवफे प्रदेश उत्त शरीरानुभार विस्तृत हो नाते हैं । यदि 
सक्षम शरीरके प्रदेशोंका प्रम्नन्ध होता है तो जीवफे प्रदेश 
संकुचित हो जाते हैं परन्तु परदेशोंकी संख्या घटती बढती नहीं है, 
प्रदेशोर्में छकोच वित्तार छी दिकक्षण शक्ति है | 
दीपकफो जितने क्षेत्रकों धनुकूलता मिलेगी वह रतने दी 
क्षेत्रमें परछ्राणश करेगा। एक दीपफ़कों एक छोटी मठदीमें ( घड़ेमें ) 
रख दिया जाय तो बह दीपक घट प्रमाणमें ही अपना प्रऊाश कर 
सकेगा । गदि वह दीपक ए% कमरमें रख दिया झाय तो वह 
छव क्मराकों प्रकाशित कर सकेया | क्योंकि दीपके प्रक्राशर्में 
संकोच वित्तार शक्ति है । उप्ती प्रद्धार जात्माके प्रदेशर्में संकोच 
वित्तार शक्ति है। निप्तसे उच्तडो नाम कर्मेके उदयसें मप्ता छोटा 
या बढ़ा धरीर प्राप्त होता हे तदनुपार चह अपने आत्म 
प्रदेशों+ पंकोच दिघ्तार झक्तिसे छटे या बड़े आश्चर्में प्राप्त 
होनाता दे । 
दूसरी यह भी बात दे कि नेसे दीज, हे व्रतर अधवा मंद 
भाव होंगे बसे ही विमित्त जाकर मिलते दें। बढ़ना चीन धर्त्त 
सर्प मात्र है परन्तु ठप्त वीनक्की कि महान दोनेसे फ्िंतना 
बड़ा वृक्ष होता दे | इसी प्रक्वर ठीज़ादि भार्वोदी श्कचिसे चेंसे 
ही द्रव्य क्षेत्र कालड्ी योग्यता मिलती है| उदनुमार चात्माके 
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प्रदेश सक्रोच विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण होनाते हैं । 
जीवकी यह अवस्था कर्मके कारण हुईं है इस्तीलिये ऐसे 
जीवको संप्तारी जीव कहते दें | कम अनादिकाल्से प्रेवरधित हैं। 
ऐप्ता नहीं है कि प्रथम जीव शुद्ध था फिर करे आकर मिले | 
अथवा मीव और कर्मोका संयोग अमुक काढमें हुमा। बहुतसे 
मनुष्य यह तक करते हैं कि संयोग पूर्वोत्तर काज्वर्ती होता हूँ 
इसलिये जीव पहले था फिर क्र्भ मिले, इसलिये वे कम केसे मिले | 
कौनने उनको जीवके साथ मिलाया ऐसी झूठी तर्कसे वे दस्त 
स्वभावकी न जानकर नगतश्ो छादि और क्रिप्ती एक विशिष्ट पुरुषप्े 
रचित बतदाते हैं | परंतु यह तक बहुत गहरी मूछ है । वे वस्तु 
खभावको-प्रृति घमेको विलक्ुरु ही नहीं जानते, उनको पदाथौका 
परिणमन-परिवर्तनक्ा कुछ ज्ञान ही नहीं है | पदा्थोद्वी अवस्था- 
ओंका परिणमन (हाकुत बदलना) दो पकार होता है । स्वतः और 
परत: । एदाथकि स्वतः परिणमनमें (द्रव्य क्षेत्र कारू और भादद्नी 
, योग्यता) निश्चय कालकी प्रेरणा शक्ति और द्वव्यफ़ी भात्मशक्ति, 
क्षेत्रकी जाघार शक्ति इत्यादि कारण सम्बंध रखते हैं। इन क्ारणोंकि 
विना द्रव्य परिणमन ऋर नहीं पक्ता और यह सिद्धान्त है कि 
दृव्य एक स्वरूपमें-एक अवस्थामें-एक पर्यायर्मे कमो स्थिर नहीं 
रह सक्ता | चाहे वह कोई भी द्ृव्य हो उप्तक्ना परिवर्तन अवश्य 
..._९ जीवके अतेख्यात प्रदेश है। और उन प्रदेश पी पद 
है कि वे समस्त लोककों अपने प्रदेशोसे पूर्णकर सक्ते हैं। लोक पूर्ण 
अवस्था समुद्धातके कारण होती हैं । समुद्धात मूल शरीरको न छोड़कर 


आत्म प्रदेश किसी कारणसे शरीरसे बाहर निकलनेको कहते है और 
ये सात प्रकार हैं ।' 
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होगा, यह वात दुपरी है कि किस्तीकी अवस्था शीघ्र बदकती दे 
ओर किप्तीकी कुछ सम्य वाद परंतु एक अवस्थाकृप स्थिर कोई: 
भी द्वव्य नहीं रह पक्ता | द्रव्यका स्वभाव परिदर्तनश्ीर दे | 

स्वतः परिणमनमें भी द्वव्योंकरा संयोग दो प्रकार होता है- 
एक सेंततिरूप, दुप्तरा व्यत्क्रिम | दृक्ष और बीनका परिणमन 
सेयोग संततिरूप द्ै, पुत्र और पिताक्ना संयोग भी पंततिरूप है- 
पिठासे पुत्र, और पुत्रसे पिता, वीनसे वृक्ष, ओर वृक्षत्रे बीरू 
इस प्रकार संयःग जनादि काठसे घाराधबाहरूप चछा जाता 
है इस संयोगमें यह नहीं कह सक्ते कि कमुक प्रथम था; क्योंकि 
तत्काल वह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह किससे उत्तन्ध हुआ? 
इप्त छिये यह संयोग पद्धति संतति रूप है | ठीक उद्ती प्रकार 
कम जोर संप्तारी जीवका सयोग संतति रूप जनादिसे है | औीर 
वह विभाव रूप प्त्व है, और होनी ही पेप्ता चाहिये क्योंकि 
प्ररृदि घर्मे इस प्रकार सेतठि रूप परिणमनकों घारण कर रहा 
है । जो कोग इप्त प्रकार नहीं मानत हैं उनके यहां वद्धु नाश 
आर शुन्यताका पसंग आयेगा, वह अप्तेमव दे | वल्तठु॒स्थिति 
इस प्रकारके परिणमन विन्ा रह नहीं छत्ती। इसलिये यह प्रमाण 
सिद्ध सत्य सिद्धान्ठ हे कि संप्तारी नीवके साथ कर्मोका अनादि- 
काढसे संयोग है । और इसी लिये मगत जनादि निवन है इप्त 
न्याय मगतकी वनानेकी किसीको आवश्यकता नहीं रही | वह 
स्वतः सिद्ध अनादिकालूसे चला आया है ओर घनंत॒काल व्यतीत 
होने पर भी कमी नाश नहीं होगा । 

संसारी जीवके पांच भेद हें-एक इन्द्रिव, दो.इन्द्रिय, तीन 
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इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पाँच इन्द्रिय | पांच इन्द्रिय नीवके दो 
“भेद हें मन सहित संज्ञी ओर मन रहित झज्ञी । 

एक इन्द्रिय जीव उप्तको कहने हे मिप्तके एक ही स्पशन 
(शरीर) इन्द्रिय हो भिप्तकों हलक़ा भारी, भ्रम ऋटोर, शीत 
उप्ण ओः रूखा चिक्षना, मात्र जाननेकी शक्ति हो । जेते 
'वनश्पति, अग्नि, एथ्वी, झर; पवन कायके जीच | इनमें सुक्ष्म 
ओर स्थूल दो प्रकार हैं | वनस्पति साधारण और प्रत्येक ढो 
मेदोंमें बटी हुई है | साधारण वनएपति उसे कहते हैं कि-एक 
शरीरफे आश्रय णनन्त जीव एक हाथ रहकर एक्माथ समत्त 
खाप्तोच्छवास्तादि क्रिया करें | कंद भूछ जादि वनस्पतिमें 
साधारण जातिके णीव रहते हैं। प्रत्येक्त दनत्पति वह 
डोती है शिसमें एक शरीरक्का एक ही यू रबामी हो | वह 
भी प्रतिष्ठित और अप्रष्ठित भेदसे दो प्रकार है । एक शरीरका 
'एक स्वामी हों और उप्तके जाश्रय बहुतसे निगोदिया भोव रहते 
हो वह झप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा भावा है और मिसझे जाअ्रय 
अन्य निगोदिया नहीं रहते हों वह अगतिष्ठित प्रत्येक कहा भाता 


दहै। वनस्पति कायकी योनि दशछाख है। इस प्रकार वनस्पति 
कायके असेएग भेद हैं । 


अरज्कायदके कऊीच-उनकी कहते हैं भिनका मब्ही 
शरीर हो | जछफे एक जिंदुर्में नो अम्नेज्य जीव दीखते हैं वे 
'जलकाय नहीं है किंतु त्रप्त नीव हैं । मलझ्रायका जीव घरींद्रिय 
होता दे उप्तकी पर्याव मात्र भर है । ये सब चार प्रकार होते 
हैं >नल, जलकाय, नरुफायिक और जरूमीव ! मरू वह पदार्थ है 
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कि नो शीत ओर द्ववत्वगुण ढिये हो, ऐस्ता पुद्रछ परमाणुओंका 
विकार और उसप्तकी पंर्यायको जककाय कहते हैं | मिम्त नहमेंसे 
भुऊजीव निकक गया हो उसको नक्कड़ायिक्त कहेंगे। नेसे मृतः 
मनुष्यका शरीर | जलछायमें रहनेवाका एक इन्द्रिय-स्पर्शन मात्र 
इंद्रिय घारक और भक्ककाय रूप सपने जात्मपदेशको घारण ऋरने- 
वाढा जलनीब दे । 

अनेक मनुष्य पानीको ही मढमीत मानते हैं यह उनकी 
मुझ है। पानी मद पदाथ है, अचेतन है, हां वह जलूनोंवड़ी' 
काय और फार्यिक हो एक्ता है परन्तु चह सवये मलमीइरूप नहीं 
है। पानी छाननेंसे त्रस जीव जो जरूमें अपना चाप्त करते हैं-- .. 
रहते दें ( पानोमें सुक्ष्मातिसुद्म और स्थूछ मछली आदि जीव” 
रहते हैं ) उनकी रक्षा होती दे, यदि यत्नाचाहू, एवं जीवाणी 
(विल्छन) जहांकी तहांपर पहुचाई जाय तो | परन्तु नब्जोवश्ली 
दया गृहस्थोंसे नहीं पल पत्ती, ओर न गृहस्थ इसन्ना त्यागी भी 
है। वह मव्जीव छाननेसे बाहर नहीं हो सक्ता है वर्योकि नल्‍्मण्र' 
उसकी पयोथ है | यह बात दूसरी हैं. कि जलप्तमुदायमेंसे थोडा 
पानी निकालनेसे वह जलजीच अपनी पर्वायकों छोड जाता हो । 
« और वह जल, जरूकायिक्ष रह जाता हो | झुछ भी हो, यह मेन 
सिड्धान्तसे विशेष निर्णठव्य विषय है परन्तु यह निश्चित सिद्धांद 
है कि नित्त समय जछ नीद रहित होता हे वह जल जड़ पदाथे है। 

कुछ मनुष्य यह समझते हैँ कि नलकी गरम करनेसे जरू- 
जीव उप्तमें ही मर जाते हैं और पीनेसे भी मर बाते देँ तो नकको” 
गये क्‍यों करना चाहिये, सुनि ब्रह्म चारी गे मर्ू क्यों पीते हैं ! वे 
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'छोग पानीके गसे करनेके तत्वको विहुकुछ समझे ही नहीं हैं। . 
'पानी योनिरूप द्रव्य है उप्ें निम्मित्त मिलनेसे दुसरे अप्तेस्व 
जीव उत्पन्न हो सक्ते हैं। पानीको छानकर तत्थरू गम 
करनेसे जलूमें अनेक जनन्‍्य जीव उत्पन्न होनेवा़ी योनि कुछ सम- 
यकी मर्यादाके लिये न्ट होनादी है जसे गेह चणा योनिरूप हैं- 
सचित्त हैं-निमित्त संयोग ( मिट्टी पानी हवा और गर्मी ) के . 
पमिलनेपर अकुरित होसक्ते हैं-उनमें जीव उत्पन्न होनेक्ी शक्ति 
होनाती है | देसे ही सचित्त नल भी मीव उत्पन्त होनेका स्थढ 
"है। जलको छाननेसे भी जरप पमयके लिये त्रप्त जोवोंकी दवा 
अवश्य पल पसक्ती है परन्तु सचित्तता नष्ट नहीं होप्तक्ती | हां 
'कषाय द्रव्योंके संयोगसे वह अति जहप समयके लिये नष्ट हो 
सक्ती हैं| दप्तरे गम जर निरोग हैं| प्रति और इद्रियकि 
मनुकूछ है । मलको छाने बिना कमी गरम नहीं करना चाहिये 
वर्योकि ऐसा करनेसे साक्षात्‌ त्रस्॒ नीवोंता घात होतां है भौर 
पेप्ता रू पीनेसे माँस खानेका भी मतीचार स्पष्ट होठा है। गरम 
पानीमे ठड़ा पानी नहीं डालना चाहिये क्‍योंकि उप्तसे भी वह 
जीव बाधा अवश्य होगी | इस्तलिये पानीको बिना छाने उपयोग 
नहीं करना चाहिये | 
जिम अकार जल्के चार भेद हैं उस्ती प्रकार धथ्वी, तेज, 
यू, वनस्पतिकेःमी चार चार भेद हैं । ओर उनकी योनी इस 
प्रकार-गलूकाय ७ छ:ख, (थ्वोकाय ७ छाख, तेनक्ाय ७ लाख, 
'प्रवनकाय ७ राख और वनस्पतिकाय १४ छाख है । 
एकेंद्रिय जीवके ६द्विय वकछ आयु और श्वासोश्वाप्त ये चार 


आवकाचार | [ १ 


प्राण होते हैं | इन प्राणोंसे ही इनकी नीवनावत्या होती है | ये 
नीव समृच्छेन दोते हैं इप्तलिये निमित्त कारण द्वव्य क्षेत्र कालकीं 
थोग्यत्ता मिलनेपर ये स्वयं उत्पन्न होनाते हैं और बढ़ते हैं । इनके 
उत्पन्न होनेमें योग्य निमित्त ही कारण है । 

दो इंद्रिंय छूट कुंथु णादि हैं ये भी संमूछत हैं | इनके 
पांच प्राण और भाषा होती दें | इसी प्रकार तीन इंद्रिय नीद 
पविटी-चिंटठा भादि होते दें।चार इंद्रिय जीव मक्खी, पतंग, अमर, 
आदि हैं | पंचइंद्रिद जीवेके दो भेद दं-संज्ञो और असंज्ञी | 
निनके मन है-विचार करनेकी शक्ति है वे सज्षी पंचइन्द्रिय हें 
ओर जिनके मन नहीं वे अतज्ञी हैं। सक्ञी पश्नेन्द्रिय मनुष्यादि दें 


इनके दश प्राण होते हैं । गाय घोड़ा आदि तिर्येच दें ये मी. “* 


पंचेद्विय संज्ञो दें । 
समस्त जीव पर्याप्त और जपर्याप्त होते हैं| पर्याप्ति छह हैं- 
आहार, शरीर, इंद्रिण, श्ासोश्वास, मापा और मच | जो नीच इन 
पर्याप्तियोंक्रों पृण करे विना ही मृत्युक्नो प्राप्त हो जांय दे 
' श्पर्याप्त हैं भिनके पर्याप्त नाम कमका उदय हैं वे पर्यात नीव 
कहलाते हैं | एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्ति होती हैं । दो इन्द्रिय 
तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, अपैनी पंचइन्द्रिय जीवके पांच पर्योध्ति 
होठी हैं और सेनी पंचेन्द्रिव जीवके छह पर्योत्ति हैं। निस्त समय 


4 संमूरछन,-गर्म, उत्पाद तीन प्रकार जन्म दें । भातापिताके बाय 
बिना, निर्मित्त कारणसे उत्पन्न होनेको संमृठन जन्म कद्दते ह॑। मादा , 
पिदाके पीवैसे उत्पन्न हो उसे गम कहते हैँ वह जगयुज्ञ, अढन, पोद 
दीन मेरछप है। उलाद दशब्यासे जन्म उत्राद कइछाता दे । 
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जीव एक पर्योयको छोह्क्र दूसरी एयीयकों ग्रहण करनेके ढिये ' 
जाता है तब उप्तके योग्य पीहदीक नोकामोण वर्गणाओंछों अहृण 
करता है निप्तके कारण पराणोंक्री रचना होती ह ऐसे पुद्ठछ, पर- 
माणुओंकी जाद्वार संज्ञा है | 

ओहारिक वैक्रियक साहारक प्रेनप और कार्माण ये पांच 
शरीर हैं| कीट क स्थूल ऋरीरको ऋहते हैं. यह इन्द्रियगोंचर 
होता है | दांक्रथद शरीर- सेधमें कुछ विक्रिश हो सफ़े-लघु 
महान, स्थूल मुदश शरद अनक प्रकार परितग्ित होसके | छेठे 
गुणा्थानरणों #निक झोद रिक आरीरसे आत्मप्रदेश किसी शुभ' 
कार्यक्े | शहर निभ० ८। सम आत्मतदेशोंके साथ रहनेवाले 
पुद्ल पर«णुओली आहारफ दरार कहते दैं। ओदारिऋ आदि 
शरीरोमें भा सेंड दोख रहा ५ -आंति प्रशाशित है चह तैनप शरीर 
है, इस शर्रर बिना झुदों जंति दीन होजाता है| प्मत्त कमोके 
पमृहकों कामोण शरोर ऋहन हैं। सयारी जीवके एक साथ दो 
शरीर तः अबह» ही रहते हैं ! दां दीन ओर चाश भी एक साथ 
रह सक्ते हैं। जिम ऋ_मय बह जोन सवोन शरीर घारण करनेको 
ग्रमभन ऋप्ता ह-विद्यहय लिये होता है तब इसके साथ अतके दो 
शरीर ते निर्यामेह स/त्ठे हे और थे हो दुपरी पर्यायर्मे जीवोको 
लेजाते है। -हीन 5 रोरू 5त्णति स्थान तक ये शरीर जीवको 
, आइषित करत हैं हमर का. जीव पुननन्म घारण करता है। ये 


'ब__ कम... बिना ऑफनाडओ, 


१ शुद्ध भीब-ओर शुद्ध पुन्छ * एल सम्रयम चौदह राजू प्रभाण गमन 
करता है. वनलोकी द्ुदग'ततको .दखऊकऊर आश्चर्य करनेवाज़ोंको जीव और 
मुद्ठकी शीघ्र गःत शा एलः लगेगा तो विजलीको गति न कुछ मातम पड़ेगी। 
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दोनां शरीर अमेद्य हैं, जनिवाये है। ये दोनों शरीर प्रत्येक संगीन 
पदार्थोक्षों मेंदआर निकरू जाते दें। इनको कोई रोक नहीं सक्ता । 
ये अत्यंत सुक्ष्म हैं परन्तु प्रदेशोद्दी अपेक्षा अनंतगुमित हं। ये 
इंद्रियांति दीखते भी नहीं। इनका संबंध जीबके साथ जनादि- 
काटसे हैं| जच्ठक इन शरीरोका बंधन जात्माके साथ हैं उचतक 
वह संप्तारी ह और पमस्त कर्म बंघनसे मुक्त होनेपर बह जीद 
सीधा उप्पंगमन करता हे ! 

जीव ओर पदूछ द्ृव्योक्ों गमन ऋरनेमें वाह्य स्दायता घर्म 
द्रव्यक्ी होती है । यश्पि दोनों ही द्वव्योंमे सये क्रिया करनेकी 
शक्ति 5, दो मी उमर शष्का उपयोग पघर्मद्रव्यडी सहायतासे होता 
हैं। जसे कि मनुप्यमें गमन करनेकी शकि है परन्तु एथ्वीके आधार 
विना चल नहीं उक्त, कुछ आधार अवद्य हो चाड़िये। वह आपषार 
बाह्य और आम्यन्तरके मेदसे दो प्रकार होता है | प्रत्वेक्र द्वव्य 
उक्त दोनों प्रक्नरके आधारके व्शि गम्न वर्डी कर पसक्ता | इस 
लिये द्रव्यको गमन ऋरनेका आम्यन्तर आधार स्वयं द्वव्य 6 ओर 
बच्य आधार घर्म ऋू्य दे जोर उन्हीं दोनोंके स्थिर रहने वाह्म 
आधार छपवे द्वव्य दे ! घर्म जोर जबमे (इदक्ो पाप और पुन्य 
नहीं समझना चादिये ये दोनो खत्ंन्न द्रव्य हैं) सवन्न लोकाका- 
श्में व्याप्त दें । अखंड रीतिसे सर्वत्र परिषृण्ण हैं । 

समत्त कर्मोस रहित शुद्ध जीव जहां तक घर्म द्वव्य छे, 

वहां तक गमन करता दे और फिर घर्मकरव्यके अमावसे वहीं पह 
स्थिर हो भाता हैं यह माय छोकड़ा अत है | इसको प्रिदश्षिका 
मी कहते हैं। यहांपर वह चअनंतानंत कारू पर्वत वही ही स्थितिमें 
डे 


जक 
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स्थिर रहता है | एकवार क्मो़ा नाश करनेपर पुनः कर्म प्राप्ति 
नहीं होती-पुत्र: संप्तार भत्र॒त्था-जीवन मरणाचत्त्था प्राप्त नहीं 
होती है इसी लिये वही जीवन शाश्वत है, नित्य है, अविनाशीढ़ 
है, अव्याबाघ है । इसमें पुनः विकार नहीं होता । ऐसी शुद्ध 
आत्मा पघंदेव आत्मीक अनंत सुखक्की भोगती हैं निशन्‍कलल्ति 
रहती है. समस्त पदाथोक्री प्रत्यक्ष करती दै-भानती है जिम 
प्रकार शालिफे ऊपरसे फोतडा निक्राछ लिया जाय तो पुनः वह 
चावल किसी प्रझार अकुरित नहीं हो पत्ता, दौक इमी प्रश्ना 
फर्मबन्धनसे मृक्त जात्मा पुनः फर्मेचन्धन वद्ध नहीं हो पक्ता। 
ईश्वरसे प्रेरित मोक्ष जीव पुन: संसारमें माता है ऐप जो लोग 
मानते हैं वह उनकी घारणा मूठ्मरी है। फोतड! निदझाले हुए 
चांवलोंका ऊगना नितान्त णरसंभव है ऐसे बन्धनरद्दित शुद्ध 
जीवफी वह, अवस्था होना नितान्त अप्तम्भ्व है । 

कोई एसा विचार फरते हैं कि मोक्षमें कुछ काम नहीं होने 
और स्त्रीपुल्नादि नहीं होनेसे बया ट्ख मिल्ता हो गा ? ऐदे मनुष्य 
सुखकी ६) नहाँ जानते। छुख वस्तुकी अप्तरल स्थिति प्रःप्त होमेमें 
है। दाढफे रोगीकी दाद खुमानेमे रुख नहीं है वह तो रोग 
वृद्धि है विन्‍्तु दादके मिट जानेमें-असली स्थिति प्राप्त होनेमें छुख 
है। रुखका छथे निराकुक्ता है-चिन्ता २हितपना है। जहांपर 
दुछ भी छाए लहा- किता दहापर एस स्म्गी ओर सब 
कुछ साधन होनेपर भी झुख नहीं है | यह बात प्रसक्ष 
अकुभवर्मे भी जाती है। मिम्त इद्रियनन्य झखको रुख मानते 
हैं बह भाकुलुता पूर्ण है, चिन्ताओोत्ते जति व्याप्त है। 
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डदादकी खुमाबछे होनेदाठा सुख मधुर है, क्षणिक्ष दै- 
-तलवारकी घारपर शहत ( मछु ) लपेटनेके पएमान दै-क्षण छुख 
देनेवाठा और चिर दुःखदाई है-कर्पना मात्र दे | घुखरूप नहीं 
होनेपर भी जीवने सुख मानलिया है| यथाथ झुख नहीं हैं। पर 
पदाथोस्ते यथाथे सुख द्योता द्वी नहीं | छुखका मूल वीन र्वात्मा 
“है। पर पदाथ तो और डल्टे दुःखके कारण हैं। मिन स्त्रोपुत्रादि 
पर पदा्थोक्ो छुख़रूप कइते हैं वे सुखके कारण नहीं है। सुख 
आत्माका धर्म दै। रद्दी पुत्रादि होनेपर नीना मरना, जाधि व्याधि, 
दरिद्रता और भाशाका महान दुःख है-क्षण क्षण जाकुरझुता है- 
चिन्ता है इसकिये सुख इनसे जुदा है। उठप्तक्ा नाश 
नहीं होता है । उप्तका प्रवाह शनत दे। वह क्िप्तीछ णपेश्ा 
नहीं रखता, उसके ढिये बाह्य स्ावनोंक्री अवश्यक्तता बढ़ीं, 
उसके किये कुछ करना नहीं पढ़ता है, वह लात्माझा भक्षय 
ओर अनंत भंडार है| वह एण म्वतंत्रतासे प्राप्त होता है। उसके 
सामने विश्वका सुख अत्यंत तुच्छ है| वह विश्वार है। बढ़ विश्वक्नो 
तृप्त कर सक्ता है। जमेद्य दे, अवाष है, नित्य है, पृणे है, 
परम आर्हादक दे, प्रमका पुंत् दे, निरुपम है, निर्विक्षार है, 
पविन्न हैं, निभय है, निरामब है, निड्न्द् है, दिव्य है, जरुर 
है, आनन्दमय है, शांतिमय है, ईपों द्वेप राग क्रोव, मान, छोप, 
माया, मोह थादि चिक्लार रहित दे, स्वच्छ है, निरुकुलित है, 
निश्चिन्त दे नर सर्दोत्छट्ट है । मछा ऐसे झग्नीहक.छुखर्मे दं:प 
देना कितनी मूर्खता दे ! कितनी भारी अज्ञानता दे ! क्या काम 
करनेमें ही सुख होता दे ? काम करना यह आकुलता दे | ओर 
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द आकुलतामें सुख नहीं यह तो स्पष्ट दे | | 
जीवका यह स्वरूप समझकर समस्त नीवोंको अपनी 
आत्माके समान समझना चाहिये भीर उनको स्व प्रकारपे निरा- 
कुछ करना चाहिये-उनके दुःखोंका नाश करनेमें पूर्ण प्रयत्व करना 
चाहिये। उनकी अज्ञानता दूरकर उनको सन्मागेमे लगाना 
नवाहिये, समत्त जीवॉकी विशुद्ध हृदयसे दया पालन करना चाहिये | 
डनको किसी प्रकारका कष्ट न हो ऐसा णपना व्यवहार रखना 
चाहिये | अपना व्यापार-अपने कतेन्य, अपनी वृत्ति और अपना 
चाल चकन ऐसे हो कि जिससे किसीको दुःख न हो, मानप्तीक: 
ग्रीड़ा न हो, किसी जीवके ज्ञानादि गुणमें घात न हो इसीकाः 
नाम सदाचार है। 
जीव पदाथको जान लेनेसे ही जीवदया अच्छी तरह पालन 
हो सक्ती है। जीव पदाथको जाने बिना जीवदया पालना भर्ध॑- 
अव है, दृप्तरे जीव पदार्थकों जाते विना नीवोंको क्‍या करना 
चाहिये ! नीवकी सच्ची भक्ताई किप्त मार्गसे हो पत्ती है ? जीचका 
स्वरूप केप्ता है ? वर्तमान समयमें केत्ती अवस्था है ! दुःखोंका 
अतीकार किप्त प्रकार होगा १ सदाचार क्रिप्त प्रकार धारण करना 
चाहिये ! हिंसतादि पंच पापोंसे कितनी हानि होती है ? पतिता- 
वस्थाका कारण क्या ) काम क्रोधादि शन्नु हैं या मिन्न | पुत्र, मित्र, 
ऋकन्न इत्यादिकोंके साथ क्या संबंध है? नगतके जीवोंके प्रति 
क्या करना चाहिये ! जपनी जात्म भछाईके ढिये क्‍या क्‍या 
करना चाहिये, जादि कुछ भी ज्ञान नहीं हो प्क्ता है और न 
टमोहरूपी गाढ अंघकारका ही नाश हो स्क्ता है। जात्मज्योतिकी 
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' दिव्य तेनत्वी किरण नीवका खरूप जाने विना नहीं प्रकाशित 
हो सक्तीं, इसलिये प्रत्येक्ष मनुष्यको जीवका स्वरूप जाननेके 
लिये पृणे प्रवत्नशील होना चाहिये, अध्यात्म णीवनको अपना 
व्येय समझना चाहिये, भात्मोन्नतिको ही उन्नति माननी चाहिये। 
अपना रूक्ष्य संदेव पवित्र ओर उन्नत हो इप्तलिये जपनी झाम्पे- 
सर और बाह्मयवृत्ति पवित्र होनी चाहिये। क्रोध छोम मोह माया 
आदि विकारोंको जीतनेके लिये संदेव तत्पर रहना चाहिये।जीव- 
दया पालन करनेमें तन मन ओर घनसे कटिवद्ध रहना चाहिये । 
आत्म घमके विक्राश करनेमें सच्चा परोपकार होता दे | 

यहां पर यह छिखना अनुचित नहीं होगा कि आत्माकी 
आमभ्यंतर वृत्तिकी पविन्नता बाह्य वृत्तिक्जी पविन्नताएे ही होठी दे । 
जबतक वाह्य व्यवहारमें पवित्रता नहीं है-बाद्य आचरण पवित्र 
नहीं है तो गाम्यंतर पविन्नता होना असभव है | नित प्रति होने 
जाले व्यवद्वार्में, घरके कार्यमें, खानपान जादि आचरणमें, व्या- 
पार और प्रत्येक भारंभमें सह्विवेक्का रखना, शुद्ध चाल जाचर 
गोंका रखना, सदाचारका रखना सचमुच कर्याण करनेवाला दे 
रेसा नहीं है कि ऊपरी झंठी सफेदाई हो और जाचरण निंच हाँ। 

यह भी स्मरण रखिये कि जाम्यंतरवृत्ति-मानसीक विचारोंपर 
वाह्य जाचरणोंका वहुत गहरा अप्तर होता है।मिप्त प्करार भोजनका 
पचाव धीरे २ होता है उ्ती प्रद्धार बरे माचरणोंका अपर कमी २ 
बंरे होता है, परन्तु महा भयकर होता दे | 

अरल्प विष भी शरीरके अंदर कितना कार्ये करता दे | अल्प 
जौपधी जप्ताध्य रोगीको-मरणाप्तन्न रोगीझ्े कितनी भाशाका संचार 
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करती है ! मध सेवनसे वेसी अवस्था द्ोनाती है! अशुद्ध भोननः 
ओर भसदाचारसे अविविक् पूर्वक खानपान भी ऐसा बुरा मफ़र 
कुर्ठा है कि भिस्तका परिणाम महा भर्यकर होता है। उच्छिष्ट 
मोनन, नीच मनुष्यके हाथसे बनाया हुआ मोशन, निय साचरण- 
वाले पुरुषोंके साथ किया हुमा भोजन छूत रोगेकि समान जात्म 
वृत्तियोर्मिं दत्कार ही रोग उत्पन्न कर देता है-विकार कर देता 
है| कैसा रत्न भक्षण किया नायया वप्ती ही बुद्धि और आत्म 
प्रभावना होगी । मलिन चत्व, मलिन मर झोर मल्नि भोनन, ये 
सब मान्न रोग ही वच्यन्न रहीं करते किन्तु विचारोंको मणिन बनाते 
हैं | इसलिये भोनतकों शुद्धिकी-सदाचारडी सदसे प्रथम 
परमावदस्यकता हे । 

वाह शांडि सदाचारदा चीज हें-वाह्म आचर- 
णोंदा ंस्कार सुयेकी प्रभके समान तत्काल अप्तर करता दै, 
मद्यपान, मधुपान, मांस सक्षण और जिप्तरें जनंत नींव हों 
ऐसे पदाथाका भोजन भी ज्ञीघ्र ही वुरा असर करता है। पररृतिको 
क्र ज्लेर दिदेय, बुद्धिको दया रहित. सावनाको स्वार्थी, शरीरके 
सककी गरम, दांत ओर नीभको ठंद्रिक करता है। निप्त कुछमें 
ऐसे पदा्थोका मक्षण होता हो, अथवा हुआ हो, ऐसे पुरुषोंके 
साथ पंक्ति भोजन करनेसे भी वही सप्तर यात्ता पर होता है। यह 
न समझना चाहिये कि एक नीच कुलमे एक मनुप्यने निद्य पदाथोंका 
भमोननका छोड़ दिया तो बकके साथ भोजन फरनेमें कुछ हादि 
नहीं। वीये दोष-रक्तचिकार कितनी ही पीड़ी (वंश परिपाटी) तक 
असर करते हैं, कोढादि विषम रोग पंतान प्रति संतान चला माह 
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. है। कुलका अप्तर भी अनेक पीड़ी वाद पृणे शुद्ध होता हे। इस्त 
; लिये शुद्ध मोमन, विशुद्ध संगति, शुमाचरण ओर छ्वानादि, 
आत्ममावनाको पवित्र बनानेवाले हैं | ओर ये छव वाह्य प्दाचार हैं| 
सदाचार पालन करनेके स्तावन अनेक होते हैं, इिश्षादि पंच 
पापोका त्याग, सप्तव्यप्तनोंफो छोड़ना, परोपकार करना, प्री 
भलाईमें अपनी भराईं समझना और ऐसे कार्य करना सब सदाचार 
है। इसलिये मूर्तीक और अमूर्तीक नीव स्वरूपको जावकर पदाचार 
पाढनन करना चाहिये । 
जो मसूताक हैं वह पुद्धल दे। जिप्के रूप, रक्त, गंध और 
'छाश हो वह पुद्दछ है | रूप पांच प्रकार ई-क्ाछा, पोछा, लक 
सफेद, छीछा। मस्त पुद्दल मात्रके मृछ पाँच रंग होते हैं । हां उनके 
भेद अभेद्‌ अनंत हैं। रख भी पांच दें । खट्ठदा, मीठा, तिक्त, कपा- 
यला, कटुक। ऐसा कोड मी पौहुलिक पदार्थ नहीं दे मिप्तमें किसी 
प्रकारका रफ्त न हो। सुगंव और दुर्भव, गंधके दो भेद हैं । सपश 
आठ प्रकार हैं-कठोर, मृदु, रूक्ष, स्विग्व, रुघुमारी, उप्ण जोर शीत। 
पुदूछ मात्रमें ये जाठ स्पशे होते हैं। ये वीस गुण जिप्तमें हों वह 
मूर्तीक दे। पुद्ठल्द्वव्य उक्त ग्रण होनेसे मूर्ती क है | 
पुठ्ुलके अनंत मेंद हैं। मगतमें पुहछ परमःणु प्तवेत्र खचा- 
खच हुए हैं। स्थूछ पढाथोंक्ी छष्ट इनका निमित्त कारण मिकनेये 
स्ववमेव होठी हैं| जल, हध्वों, पवन, वनस्पति, विनकी, शब्द, 
छाया, उद्योद , प्रसा, ज्योत्त्ना आदि प्तव पुदूछ हैं। पृद्ठ पर- 
माणुओंका परिवरतेन-परिणमन झत्येत थाश्रयकारक ओर विरक्षण 
है| कच्चा जाम हरा होठा दे परन्तु पकनेपर पीछा होनाता दे इस 
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प्रकार पुद्लके गुणोंमें भी परिवतन होता है | वनत्प तिके परमाणु 
पृथ्वीरूप होते हैं | ठकड़ीको जलानेसे भत्म प्ृथ् वीरूप होती है | 
और प्रथ्वीके परमाणुओंक्रा परिवर्तन वनस्पतिरूप द्ोता है, 
सलरूप होता है। इप प्रकार यह परिणमन समय समय पर निरंतर 
होता ही रद्दता है परंतु मुर्णोक़ा नाश कभी नहीं होता। गुण नि ' 
हैं अतएव द्रव्य भी नित्य है (जो लोग एथ्वी, जढ, वायु भादिको 
मित्र २ पदार्थ मानते हैं वह उनकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे दी भूझ है) 
इसी प्रकार शब्द आक्वाणका गुण मानते हैं यह भी बहुत भारी मूह 
है। जाकाश अमूर्तीक दे उप्तसे मूर्तीक शब्द फेसे उत्पन्न हुआ ! 
शब्द॒का मूर्तिपना उप्तके कार्यसे-(शाठद रुकता है विन्न लीके संसमसे 
गमन करता है दो पौद्ृलीक पदाथापे उत्पन्न होता है, फोनोग्रा- 
फर्म चिपकता दे इत्यादि पुद्ुकके कार्य हैं) प्रत्यक्ष है, उप्तको 
जाकाशका शुण कहना कसी हृप्तीफी बात है। इसी प्रकार वायुकरो 
आअमूर्तीद मानना भू है । वायुका स्पर्श होता हे | जिप्त उस्तुका 
स्पशे है वद्द पुदुुू द्रव्य है | 
पुद्वलके अणु और रकंध दो भेद हैं | सूकंघके देश, प्रदेश, 

विभाग असंख्य भेद हैं| पुदुछक्की शक्ति अचिन्त्य दै-महान्‌ 
आश्रयकारक है मेघवृष्टि, उर्कापात, विद्यच्छक्ति, घूृप, छाया और 
प्रकाश जादि समस्त काये पृद्ठलके हैं। पुद्दलमें वेभाविक्की शक्ति 
होनेसे स्वाभाविक्त और वेभाविक उभ्य प्रकार विकार क्रिया 
होती है ॥'१९-१ 

मुख्य द्रव्य दो हैं-जीव ओर भजीव जजीवके पांच भेद 
हैं, पुदुछ, धमे, जधम, जाकाश जोर काल। पृद्वेलक्भा सेक्षिप्त उपर 
कहा माचुका | 
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घम द्रव्य-गीव और पुठुलको गमन करनेमें सहायता 
* करता है | अधमे द्वव्य-जीव और पुदुछको ठद्टरानेमें सहायक 
“है। आकाश द्वव्य-समस्त पदाथोक्रो स्थान देता है-मवकाश देता 
“है-प्मत्त द्रव्य आकाशमें स्थित हैं | यह सब द्॒व्योसे महान 
ओर विस्तृत है-भनंत है | इसके दो भेद हैं-लोकाकाश और 
अलोकाकाश। जितने जाकाशमें धर्मादि द्वव्मोंकी स्थिति है वह 
-लोकाकाश है और केवल जाकाश मात्र अलोकाकाश है। ये तीनो 
: द्वव्य अखंड हें, निष्क्रिय दें, अमूर्तीक हैं, समस्त पदाथके उदा- 
सीन सहायक हैं | इनके संयोगसे अन्य जीव पुहुछादि क्रिया 
करते हैं, पर्याव घारण करते हैं, अवस्थान्तरक्नो प्राप्त होते हैं परन्तु 
ये तीनों खबं क्रिया रहित हैं | 
काल द्वव्घ-द्वव्योंफे परिणमनमें मुख्य उदासीन फारण 
काल द्रव्य है। काल विना कोई द्रव्य परिणमन या क्रिया नहीं कर 
सक्ता | घटना बढ़ना ओर जवस्थान्तरोंका होना-नाश होना, उत्पन्न 
- होता, सत्तासे अवस्थित होना, जादि द्रव्यकी समत्त अवध्थाओंमें 
- काल मुख्य कारण दे | एक द्रव्य एक देशसे देशांतर होती दे तो 
उप्तमें भी समय निमित्त भूत है। एक द्रव्य परिणमन करता हे तो 
उसमें भी समय निमित्तमुत है। यह समयकी निमित्तता ही काकक़ी 
मुख्यताको स्पष्ट सिद्ध करती है | चावरलॉका भात हुआ, यहांपर 
यथपि चाचढोंमें भात होनेकी थक्ति है, ओर उस शक्तिको विकाश् 
करनेके लिये मेस्ते अग्वि-पानी जादि अनेक द्वव्योकी आवश्यकता 
 है--अनेक साधन चाहिये तथापि प्तब कुछ होनेपर भी चावलोंकी 
- मात जवस्था होनेके लिये प्मव अवरय चारिये। भन्यया 
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क्रिया नहीं हो सकेगी | वालकऊसे वृद्ध, नग्रेसे पुराना, भादि 
प्रत्येक भवस्थारमं काछकी अपेक्षा है। इसी किये जो द्रव्योको 
वतेन कराता है-परिणमनमे जाधारभृत होता दे, क्रिया करनेमें 
उंदासीन सहकारी होता है, मर्थदा करनेमें नियामक द्ोता है, वह 
काछ द्रव्य है | काल द्रव्य अनंत प्मयात्मक्न है, एक परदेशी है । 
भिन्न भिन्‍न कालाणु रूप अत्तख्यात द्रव्य रूप हें, अमृत ह। 
छोकाकाश हथक्‌ ६ काराणुअंसे व्याप्त है । 

काह द्वव्यके दो भेद हं-व्यवहार और निश्चय कार । घडी- 
घंटा, समय और प्रहर भादिके भेदसे व्यवहार काकू है यह 
निश्चय कालका साधक दै। हत्योंके परत्वापरत्व और परणमनर्मे 
सहायक दे | निश्चय काढ-बर्तना रक्षण है, द्ृव्येके परिणमन्म 
कारणभूत है 

इस प्रकार द्व॒व्योके छह भेद हैँ | इनका अ्रद्धान करना, 
स्वरूप जानना, उपादेय भूनोंको अहण ऋरना, हेपभूत पदाथोक्ना 
त्याग करना जात्म कल्याणके लिये जावश्यक् है || १४-१९ ॥. 

जीव ओर जनीव पदार्थोका वह स्वरूप जिनागमर्में ऋहा है। 

आखस्रव-फ्रमेके सानेके कारणोंक्ों आसव झहते हैं। 
जा[खव मीव पदार्थमें अतगेत नहीं हो सक्ता क्योंक्षि वह स्ेतन 
नहीं हे और न अनीच पदार्थ ही अउग्रैत £ , क्योंकि अजीद 
यदाथमें राग छवेष रूप परिंणमनेक्ी शक्ति नहीं ई-बंधके कारणडी 
शक्ति नहीं दे । इसलिये आश्रड दोनों द्वव्योंसे एथक द्रव्य है | 
यथार्थमें-यह जीव ओर अजीवके मिश्रित होनेसे तृतीय अवस्था 
है। दोनों द्वव्येके सेयोगते एक विशेष पर्याय उत्पन्न हुईं है । 


आवकाचार। | 8३: 


इसको न तो जीव कह सक्ते ओर न अज्ञीव | यह मिथ्या- 
दशेनादि रूप भावासव है दूसरा द्वव्यालब, मन, वचन ओर 
शरीरकी क्रिया द्वारा जात्म प्रदेशंकि हलन चलन रूप होता दे | 
नो नवीन पुटदुछ परमाणुओंको अहण करनेकी शक्ति प्रयट होती 
है उसीको द्रव्याखव कहते हैं। आखब द्रव्य और माव भेदसे दो 
प्रकार है | कमोके आने योग्य जात्माके परिणाम राग टेप रूप 
- सच्निक्कण होना वह भाव मास है | और मच बचन कायकी 
विद्ूति होना निछसे आत्म प्रदेशोर्मे परित्पंदता हो, किया हो,. 
पुदुर परमाणु (कर्म) थहण होते हो वह द्रव्याखव दे | 

जिप्त प्रकार एक चावमें छिद्र द्वारा पानी जाता है, ठीक 
उसी प्रकार सन वचन और काय चोग हारा कर्म जाते हैं अतएड 
ये जाखब दें | 

आखब दो प्रकार दै-अज्गुभ और झुभ । 

अशुभासवके मिथ्यात्व, अविति, अमाद ओर कपाय ये 
कारण हैं । 

सघिथ्यात्व-अतत्व अद्भानकी कहते हैं। पदाथके विपरीद 
स्वरूषप-अएल स्वरूपको सच्चा मानद्वर विश्वाप्त करना मिथ्यात्व 
है | यह मिथ्यात्व दशन मोहनी कर्मऊे उदयसे होता ५ । दशेन 
मोहनीय कर्मका उच्च देव, शारत्र, ओर गुरुगें मिथ्यादूषग लगाने 
आदि कारणोंते बन्ध होता है | मिथ्यात्व समान दुखकर जीर 
दोई जगतर्भे पदार्थ नहीं है। संप्तार वंधनका मुख्य कारण 
मिथ्यात्व हे | 

मिथ्यात्वके पांच भेद दै>विपरीत, एकांत, विदय, संशय 


'ड8 ] भावकाचार | 


ओऔर अज्ञान विपरीत मिथ्यात्व-समत्त पदाथोर्में अनंत घम है। 
बदार्थोक स्वरूप वाह्ममें कुछ ओर दी दीखता है | जीवका सरूप 
अमूर्तीक, शुद्ध ज्ञान दशनमयी है, परन्तु संप्तारी जीवकी वर्तमान 
अवस्था इससे विपरीत द्वोरद्दी है । मीवकी णवत्त्या ऐसी क्यों हो 
'रही है इस संबंधी ज्ञान न होनेसे शरीर-पंच भृतक्नी ही जीव 
मानना और ऐसा अ्रद्धान करना । पुत्र मित्र भाई मादि यघ्पि 
प्रत्यक्ष भिन्न है उनको अपने मानना, शरीरके सुख दुःखमें जात्म 
दुःख सुख मानना, कुदेव कशार्र ओर कुगुरुक्तो सच्चे देव, शांख्र, 
गुरु समझना इत्यादि अनेक प्रकार पदार्थीक्री विपरीत अवत्थाड़ो 
सत्य मानकर विश्वाप्त करना यह सच विपरीत मिथ्यात्व दे ! 

अनंत घर्मात्मद्न वततुओंकी किस्ती एक धमे रूप मानकर 
अ्रद्धान करना-विपरीत मिथ्यात्व है | द्वव्यकी लपेक्षा वस्तु नित्य 
हैं क्योंकि कभी किप्ती वस्तुक्ना नाश नहीं होता दै। मपेक्षा 
'छोड़कर वच्तुका स्वथा नित्य ही श्रद्धान करना अथवा जनित्य 
ही मानकर विश्वाप्त करवा, एक घमेमे ही विश्वाप रखना, हृठ 
रखना, एक्नान्तता रखना यद्द सब एकान्त मिथ्यात्व है । 

दथके सत्य स्वरूप और असत्य स्वरूप सांचे झंठे सब- 

हीमें एकता विश्वास रखना-विनय मिथ्यात्व दै'। विनय 
'मिथ्यात््वी घममें भघमे, देव कुदेव, भहित जोर हित सबको एकंत्ता 
मानता है ओर सब्रकी समान पूना करता है । 

पदाथोके स्वरूपमें संशय करना संशय मिथ्यात्व है | केव- 
ढीको कबछाहारी कहना, केवलीके स्वरूपमें सेशय करना, घर्मके 
'फलदेश्वमें संशय करना जादि इसके काये हैं | 
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मिथ्यात्व कमंके प्रबल उदयसे पदा्थोके सचे स्वरृपमें 
अज्ञानता रखना, पदा्थके स्वरूपको ही नहीं समझना-मज्ञान' 
मिथ्यात्व है। यह महा मर्यकर दे। मिथ्यात्व मात्र संसार बंघनका' 
कारण है और पदाथ स्वरूपमें अन्यथा अ्रद्धान ऋरना इसका 
कार्य है । मिथ्यात्वके समान संपतारमें अहितकारी कोई नहीं है- 
दुःखकर नहीं, इप्तलिये मिथ्यात्व विषपकों वमन करनेका उपाय: 
निरंतर करते रहना चाहिये । 

अविरति-मन क्षौर इंद्रियोंकी वशर्में न करना, और 
अप्त स्थावर जीवोंकीं दया न करना संयमसे न रहना, सदाचार 
नहीं पालन करना, शक्‍त्नाचारसे स्वच्छंद रहना आदि सब 
अविरतिके कार्य हैं | 

प्रमाद-के भेद १५ हैं। जात्म-धर्म पालन करनेमें प्रमाद 
करना, सेबमके घा?णमें भारत करना, जाम्यंतर वृत्तियोंकी पवित्र 
रखनेमें हतोत्साह रहना, आत्मभावनामें अप्तावधान रहना, 
प्रमाद है। रानकथा, चौरकथा, सत्री कथा और भोजन कथा, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, निद्रा और पांच इंद्रियोंके विषय ' 
सेवन करनेमें मम्त्व भाव करना ये प्रमादके भेद हैं और इनके 
औद प्रभेद बहुत हैं । 

कथाय- क्रोध, मान, माया, लोम चार भेदरूप दें। परन्तु 
इनके उत्तर भेद प्तोलद्द दें | नो कपाय नव दें, सब मिलकर २९ 
भेद कपायके होते हैं। अनंतानुबधी क्रोष, मान, माया और कोम-- 
जो कपाय सात्माके सम्बग्दशन और स्वरूपाचरण चारित्र शुणको 
घात बरे, मिप्तके उदयसे आत्मा अपने जात्मधर्म च्युत होनाय;. 
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-अपने अप्तढी स्वरूपके अनुभत्न करनेमें असम हो वह जनंतानु- 
“बची क्रोध, मान,- माया लोभ है। भिप्तके उदयसे एक देश्व 
चारित्रको आत्मा नहीं धारण कर पके वह अप्रत्/ख्यानावरण 
:और निप्तके उदयसे सकल चारित्र नहीं धारण कर मके वह 
'प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है। जो कपाय यथाख्यात 
चारित्रको न होने दे वह संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम है | 
नो कषाय उसे कहते हें जो थोड़े रूपमें आत्माके गुणोंत्रा घात 
'करे। वह हात््य, रति, जरति, शोक़, भय, जुम॒ुप्सा, स्रीवेद, पुवेद 
ओर नपुप्कवेद इन नो भेदोंवाछा है | कुछ ९५ प्रद्वार कपाय- है | 
इस प्रश्गार अशुभ माश्रव उपयुक्त चार प्रकारके कारण 
कछापोंके होनेछे, मनन वचन काय योगक्के द्वारा होता है | 

शुभ आस्रव-सामायिक, मिन-शासत्र-गुरु पूनन, मी 

“दया, सदाचार घारण, संयम ठत्परता, परोपक्ार, निष्कृपायपना, 
' निर्मोहीपन, आत्म भावना, दशघमेका पालन करना, रत्नत्रयका 
भःराघन, घमेका विकाश करना, परिणामोंकी शुभ कार्यों स्थिरता, 
“ईइिशादि पंच पाोंक्रा त्याग करना जादि कारणेंसि जुभ असव 

होता है।.| 
चाहे शुभाखव हो अथवा अशुभासव, परन्तु वह मर शुभ 
मावोंसे, अप्त्ण परिणामोंसे, तीज- तीवदर, मंद मेदतर कृपा 

'शुमाशुभ सथाणऊ, ज्ञात जौर जज्ञात कार्यके सेवन करते 
अपनी शक्तिये ओर निम्ित्त कारणोंकी अनुकूछतासे विशेषरूप' 
"होता है । मनमें, दीत्र रायट्रेषसे ओर बुरे भावों किसीक्ता 
“अनिष्ट सोचना ही दीजर बेषका कारण है और एक महुष्यक्षा 
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अनानपनेसे, अनिष्ट होगया हो, तो मंद वंघक्न कारण है इसी 
प्रकार और कारण जासदके फू विशेषता करते हें | इप्तलिये 
सदैव दुप्तरोंकी चुरईसे, निंदाठे, हिंसासे-अनिष्टसते डरते रहो, 
पदाचार और संयम घारण करनेमें प्रवत्नशीऊ रहो, परोपकार 
करनेमें छवकीन रहो, जात्म चितनमें अनुरक्त वनो, दया पालनेमें 
कटिबद्ध रहो, सत्म वचन प्यारा जोर मीठा कहो, तभी कुछ 
स्वोपकार और परोपकार होपसकेगा ॥१६॥ 

देंघ-कर्म जोर आत्म प्रदेशोंके पररपर मिल जानेकों 
शुकमेक हो भानेको, पक क्षेत्रावगाढी हो सानेको बंध कहते हें 

बंधके भेद चार दं-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, ओर प्रदेश्न | 
सिप्त प्रकार मेघक्ना पानी नीच, इख, झट क्ञी, इमली, आदि पदा- 
ये मिन्न २ प्रकारका रप्त उत्पन्न करता है| भिन्न २ प्ररृतिदाले 
(दार्थोके संचोगसे भिन्न ९ प्रकृतिरूत पानीका स्वभाव परिणमन 
हो जाया करता दे, ठीक उसी प्रक्रार मिन्‍न २ कर्मरूप पुदुछ 
परमाणुओंका बनमाना यद्टी प्रकृति वन्‍्च हे। जथोत्‌ ज्ञानादि घत 
करनेका स्वमात्र परमाणुओंका हो छाना यही प्रकृति बंध हे। प्रकृति 
आठ हें। मो परमाणु अपना स्वभाव ज्ञानावरणी कर्मरूप करले 
ज्ञान गुणका जावरण करले, आत्माके ज्ञान आच्छा दित करले 
ऐसी शक्ति परमाणुमें उत्पन्न हो जाय बह प्रकृति वनन्‍्ध है। 

स्थितिरंध-कम्मकी वह प्रकृति कितने समय रहेगी | 
उन ( प्रहतिरूप परिणवे परमाणुओंका ) कर्म परमांणुओक्ा 

त्माके साथ कितने काछ पर्यन्त संबन्ध दे १ इस प्रकार उनमें 

कालझी मर्यादा होदा त्थितिवन्ध है | 


अगका 
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अलनुभागयंघ-जो फेमे जात्माके प्राथ संबंधित हुए 

हैं, जात्म प्रदेशंके साथ एकरूप परिणवे हें उनमें फरुदान 
शक्तिका प्रादुभोव होना अनुभागबंध हे। भिम्त प्रकार ईंश्वररूप 
परिणया पानी मीठापनेको देता है, अपना काये करता है। 
इमली लट्टा रप्त प्रदान करती है, उसी प्रकार शानावरणीरूप 
परिणवे ०टल परमाणु जात्माके ज्ञानगुणकी तरतमरूपसें प्रकाशित 
नहीं होने देते-ज्ञान गुणफी ढक लेते है, शिस्र प्रकार बादढोंपे 
सुरयका प्रकाश ढक णाता हे, इसी प्रकार सात्माका ज्ञान ढक 
जानेसे आत्मा अल्पज्ञानी होनाता है। कर्मोके विपाकको ही 
अनुभाग बन्ध कहते हैं । 

प्रदेशर्बंध-पिद्ध राशिसे अनंत गुणित जोर जीव राशिते 
अनन्तम भाग पुदुक स्कंघोंको भात्म प्रदेशोंदे साथ सम्बन्ध होना 
प्रदेशबंध कहलाता है| प्रदेश नाम परमाणुक्रा है | कितने परमा- 
शुका वन्ध हुआ इसीका नाम प्रदेशवन्ध दे | 

बन्धड़ी अवस्था ठीक भोजन पाकके समान है। निस्त प्रकार 
ओजन नेसे भावोंसे चरण तिया जायगा, जेप्ता भोभन चर्वेण 
किया जायगा, जिस अवस्थापर चबेण किया भावगा, निम्त 

ऋतुम च्वेण किया जायगा, बेप्ता ही फल प्रदान करेगा। 








१ कर्म आठ हैं । ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनी, मोइनी, भायु, 
नाम, गोत्र ओर अंतराय । प्रत्येक कर्मके बंध होनेके कारण सिन्र २ 
है। शानावरणी कमके कारण किसीको ज्ञान होनेमें विध्न करना पुस्तक 
फाड देना, ज्ञनकों छिपा छेना, प्रसंशनीय ज्ञानमें दूषण लगाना, शान 
शालाभोंको बंद करना आरि है। 
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जिस प्रकार भोनन पाकमें रस, मज्जा, घातु और मजादिं 
उत्पन्न होते दें उसी प्रकार कमोमें मित्र २ शक्ति होती है, कोई 
ज्ञानावरणी, कोई दशनावरणी भादि | 


जिप्त प्रकार वातभोनन पेट फुका देता है, वायु करता है, 
मिष्ट भोनन कफ करता है, उसी प्रकार ज्ञानावाणी ज्ञानकों 


जआाच्छादित करता है, दशेनावरणी दर्शनको नहीं होने देता। 
जिप्त प्रकार भोनन अपना रत देकर पाक होकर मर, मूऊ 
आर स्वेदादि ढ₹। झर जाता द्वे-निनरा दो जाता दे उसी प्रकार 
कर्म भी अपना फल देकर निनेर नाते हैं | अन्न जिस प्रकार 
सचेतन प्राणियोर्मिं गपना अप्तर करता हैं-मु्दो भन्न नहीं पचा 
सक्ता, कर्म भी सचेतन मंप्तारी प्राणीपर अपना अप्तर कत्तेदें। कुपथ 
अन्न जिप्त प्रकार अधिक विक्वार करता है उच्छी प्रकार मिथ्यात्व और 
असंयम भी अधिक विक्रार करठा है । भोननक्की सावधानी न 
रखी नाय ठो विशेष दुःखकर होता है, कमोक़ी स्तावध!नी न रखी 
जाय तो विशेष दुःखके कारण होनाते हैं। इप्छिये ऐसा छ 
समझ लेना चाहिये क्लि कम ऋड हैं | वे भिन्न २ प्ररुतिके केसे 
होते हैं ! उनमें मित्न २ फू दान शक्ति केसे होनाती है ? 
वे किप्त प्रकार संवंधित दोप्तक्ते हैं! इत्यादि शक्रा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, मड पदाथोमें भी अपार शक्ति होती हे । 
हां चेतना शक्ति नहीं हो सक्की | कम जपना फल देकर निवमेरा 
हो नाते हैं। भिप्त प्रकार भोननका पाक हुए विधा ही उसे वमद् 
द्वारा बाहर निकाल पसक्ते हैं, उसी प्रकार कर्मोक्की निर्मेरा भी योग्य 
तप द्वारा विना फछ दिये हुए हो स्क्ती हैं। ऐप्ती निभेराक्रो 
हम 
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अविपाक निजरा कहते हैं | चार वन्धोंसे प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध 
मन, वचन और शरीरकी उपयोगात्मक क्रियासें- मन, बचन और 
कायके योगोंसे होते हैं | अनुभाग और स्थितिबंध कपषायसि होते 
ह॥ैं। क्योंकि कषायें जात्म परिणामोंकों कुटिक करती हैं, सचिकण 
बनाती हैं, विशेष रसोत्पादक शक्ति प्रदान फरती हें | 
बेघके सुख्य दो भेद हैं-भाव ओर द्रव्य, और वह 
झुभाशुश भेदसे है। मात्माके कपाययुक्त परिणामों (भाव) में विकार 
दोनेसे क्मादान शक्ति प्रादुभोव होती है और उस शक्तिसे कमे 
छात्माके प्रदेशोंके साथ एकमेर होते हें | उत्त शक्तिका उत्तन्न 
करना ही भाव बन्ध है | भीर भात्म प्रदेशोंके साथ कमोका एक- 
मेक होनाना-दुघ पानीके समान परस्पर मिरू जाना यद्द द्वव्यवंध 
है। यों तो बंधके चार भेद हैं परन्तु णनेक मात्माओंके भिन्नर 
परिणाम होनेसे और भिन्न २ कपायोंका उदय होनेसे बंधके 
असंख्यात्‌ और भनंत भेद हेँ ॥१०॥ 
जिप प्रकार कर्माखव संप्तारका विशेष कारण है, उसी प्रकार 
संबर भी संप्तारके अमावका सुझ्य कारण है। 
सदर-भाते हुए कमोका रोकना, नवीन कर्मबंघका अमाव-- 
 खाखवका निरोध संवर है । 
संचर भी दो प्रदार होता है-द्रव्य संवर और भावसंवर | 
आत्माके ऐसे उच्च महान भाव कि निन भावोंमें जाते हुए 
कमके रोकनेकी शक्ति उत्पन्न होग्ई हो, उसको भाव संवर कहते . 
हैं | व्रत पालन करना, मन वचन कायकी अशुभ प्रवृत्तिको 
रोकना, समिति पालना, और उत्तम क्षमादि दश धरम धारण करना 
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आदि काय्यकि करनेसे आत्माके परिणामोंमें ( मारवोर्मे ) वह शक्ति 
स्वये उत्पन्न होनाती है। द्रव्य सेवर-उपर्ुक्त कारण कह्ापोंसे मन 
चचन कायकी अशुभ क्रिया रुक नाती है-मन जीर इर्द्रियोंक्रा 
निग्रदद होनाता दे, तब कमोके जानेके द्वार बंद होनानेसे जात्म 


श्रदेशोंके प्ताथ उन कम्मोक्रा प्म्बन्ध नहीं होता है। हप्तीको द्ृव्य 
संवर कहने हें ॥ १८ | 


निजरा-संचित कर्माछी तप, ध्यान और प्दाचार द्वारा 
निजरा करना-कर्मोक्रा आंत्मासे दूर होनाना निनरता है। एक देश 
कमोका जात्मासे श्ग होना ही निनरा है| 
निनरा दो प्रकार है-भाव निनरा और द्रव्य मिनरा। 
आत्माके भावोंमें ऐसी शक्तिक्रा उत्पन्न होना कि जिप्तते संचिद्र 
कप अपना फकछ दिये बिना अथवा फछ देकर नष्ट होनांय वह 
भाव निजरा है| और उन कर्मो झा नाश होना-एके देशादिरूय 
क्षय होना द्रव्य निभग दे | 
संविपाक् और अविपाक ऐसे निनराके ओर भी भेद हैं | 
जो कर्म अपना फल देकर अपने काशनुसार न्ट होर्नाँय, वह 
सविपाक निज्ेरा है | और जो फकू देकर अप्तमयमें क्मोझा क्षय 
होनाना वह अविपाक निनरा है। आमको विना पके ही उतारंकर 
'थालामें पका सक्ते दें । और समय जानेपर वह दृक्षपर ही पक 
जाता है तब स्वयं गिर पड़ता है | इसी प्रकार कर्माक्ी निन्‍रा 
भी उमयरूप होती है। स्विपाक निजरा गृद्॑स्थोंके होती है ओर 
अविपाक निनरा मुनियोंक्रें होती है ॥ १९ ॥ 
(४  सोक्ष-प्तमत्त कर्मापे अत्यंत दूर होचाना, वह ऐश: 
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खवस्था है कि जिसमें कमोके जत्यंताभावसे भांत्मा परम विशुर्ध 
होकर निर्म स्वभाव-भनंत ज्ञान, भनंत दशेन, अनंत बीये और 
अनंत सुंखमें मग्न रहता है । 
द्रव्य और भाव मोक्षके भेदसे मोक्ष मी दो प्रकार है। भाव: 
मोक्ष उसे कहते हैं कि भात्माके जिन विशुद्ध भावोंमें समंत्त 
कभके नाश करनेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो ओर द्रवंप मो्कः 
वह दे कि जात्मासे समस्त कम सर्वथा छूट जाय । इस प्रकार 
साठ तत्वोंका खरूप श्री निनेन्द्र भगवानने निदोष भोर प्रमाणं- 
भूत सत्य कहा है, उपच्तका श्रद्धान करना ही एंग्येग्द्शन दे। जत्र 
तक यह सम्यग्दशन घारण नहीं होता तबदक न तो सम्बग्जान 
ही दहोप्तक्ता है ओर न सदाचार ही धारण किया जांता है। जात्मं 
कऊरयाणकी जादि श्रेणी सम्बग्दरीन है। इससे संवर मिनतशा ओर 
मोक्ष होसक्ती है इसलिये सब प्रयत्नसे इसको घारण करे ॥२०॥ 
इन सात तत्वोंका श्रद्ान श्री निनेन्द्रदेवकी आाश्ञाको मान्य कर . 
करना चाहिये। क्योंकि जीवादिक तत्व मति सुक्ष्म हैं-इन्द्रिय- 
गोचर नहीं है, इसलिये किप्ती प्रकारकी शंका करे विना ही. विशुद्ध॑: 
भावोंसे इनके यथथे स्वरूपका अछान करना चाहिये, वर्योकि.. 
इन तत्वोंके ढक्षणमें-स्वरूपमें किसी प्रकारकी बाधा, विरोध नहीं ' 
हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे और युक्ति प्रयुक्तियोंपे एक भी तत्व: 
जरासा भी बाधित नहीं होता, इसका भी कारण यद्द द्वै कि: 
जिनेन्द्र प्रसु सर्वेज्ञ हैं ओर वीतराग हैं इसलिये उनके ज्ञानमें - 
बस्तु तत्व प्रत्यक्ष हर्तामठक समान सत्य२ प्रतिभाषित होता है . 
और नेप्ता वत्तुका सरूप है वेसा ही उनने प्रतिपादव किया दे, : 


। 
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, इसका कारण यह यह :है कि निनेन्द्र प्रभु वीतराग दैं-उनके राय, 
डेष, माया और मोहादि विकार नहीं हैं, लोभ नहीं है, क्रिप्ती 
'अकारकी इच्छा नहीं है, कुछ भी खार्थ नहीं है, क्रोधादि विद्वार 
नहीं है, प्रपंच नहीं है मिप्तसे वे कुछ प्रयोननवश अप्तत्य प्रति 
आाषित कर सके | इप्तलिये जिनाज्ञाकों सवेमान्य जोर प्रमाणमृतर 
समझ कर अश्रद्धान करना ही जात्मकस्याण करना है | 
'कदाचित्‌ वत्तु स्वरूपमें कुछ शंका हो तो प्रमाण, नद 
और युक्तियोंद्वारा निणेय करना चाहिये । हां वस्तु स्वरूप समर- 
नेम निःपक्ष, निरभिमानी होना चाहिये, किप्ती स्वाथेवश् हठ 
अद्दण नहीं करना चाहिये ओर न कुतकसे अपनी उदधतता प्रकट 
करनी चाहिये | वस्तु खरूप समझनेमें शान्त, भिज्ञाप्तु-प्तोम्य, 
निष्पक्ष, म्रिभिमान, निराग्रह, निःस्वार्थ, विवेचक, तकेशीक ओर 
अमाणसिद्ध वछुफे माननेमें उत्साही, प्रेमाल जीर वितंडाशील द 
डोकर पदाथ जाननेका भावुक होना चाहिये । पदाथ हे स्वरूपन्ना 
मनन करना चाहिये पुनः पुनः विचारशील होना चाहिये । जो 
यदार्थ समझमें नहीं आये उप्तक्नो विद्वानोंसे समझनेमें तत्यर होना 
'चाहिये। सत्यके ग्रहण करनेमें हठी न बचना चाहिये। अपनी 
सुक्तियोंक्रो ही सर्वम[न्य न मानकर सरल बुछिसे तत्व निभेय करना 
चाहिये। ऐश्ता न हो कि बुरे विचार भोर कुतऊकंसे हंद मचाओ-- 
शांति और चैयसे काम छेना ही तत्व जिज्ञाप्ता है। हां पदाथोके 
खरूप समझनेमें पीछे न हठो, जपनी युक्तिको समक्षऊऋर दूधरी 
अक्तिको छुनो, विचार करो, पुनः स्थिर रहो तभी .वच्छु स्वरूप 
सम्यंक्‌ निगय होगा। वस्तु स्वरूप निभय अप्नि विनीत भावते 


“५४ ] : आवकाचार। 


ओर निष्पक्षपात बुद्धि रखकर प्यारे मीठे वचनोंसे होना चाहिये 
सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । संशय, विपयेय और अन- 
घ्यवसाय रहित वस्तुको यथाथे स्वरूपमें जानना सम्यग्शान है | 
जो ज्ञान स्वपर प्रकाशी हो, निर्दोष हो, निश्चयात्मक हो बह 
प्म्यग्ज्ञान है । 
संदाय ज्ञान-जो ज्ञान परस्पर विरुद्ध उभय कोटियम रहता 
दो, वह संशय दे नेसे यह चांदी दे कि सीप £ यहांपर चांदी 
ओर सीपमें बाह्य चाकचक्यादि धर्म समान होनेसे परस्पर विरुद्ध 
दोनों घर्ममेंसे एक घमेका भी निश्चय नहीं है | दोनोंमें ही संदेह 
* है, अम है, जनिश्रय दे, ऐसे ज्ञानको संशय ज्ञान कहते हें । 
विपयेथ ज्ञान-जो ज्ञान विरुद्ध कोटिमें निश्चयात्मक 
रूपसे रहे वह विपयेय है । जेसे चांदीम सीपका निश्चय होना ' 
अर्थात चांदीकी प्तीप मानना। यहांपर चांदीसे सीप विलकुछ भिक्े 
पदार्थ है, परन्तु कुछ घमम समान मिलते दें ( चक्चकाट जादि 
घमं समान मिलते दें ) इसलिये निप्तका ज्ञानसे निश्चय हुआ हे 
वह पदाथे वास्तवमें नहीं होनेपर भी अन्य पदार्थर्में उस पदा- 
येका निश्चयकर लेना, उलट निश्चय करना, विपयेय है | शरीरको 
ही जीव मानना यह भी विपरीत ज्ञान है । 
अनध्यवसाथ-जिस ज्ञानमें किप्ती भी वस्तुका निश्चय 
न दो वह अनध्यवस्ताय ज्ञान है । जेसे चलते पमय पैरमें कुछ 
रूग गया, यहांपर किसी भी बस्तुका ज्ञान नहीं है क्‍या छगा 
: कुछ निश्चय ज्ञान नहीं है । इप्त ज्ञानको संशय नहीं कह सक्ते, 
५ व्योकि परस्पर दिरुड उम्य घमममें ज्ञानी तुलना नहीं है। 
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उमय गत ज्ञान नहीं है। और न परस्पर विरुद्ध घर्योक्री ऊद्यापोष् 
रूप उभय घारा द्ोती ह। यह ज्ञान विपयय भी नहीं है क्योंकि 
इसमें किसी एक घमेका भी निश्चय नहीं है | यह तो तीघपतरा 
ज्ञान है जिसमें कुछ भी निश्चय नहीं है। ऐसे मिथ्याज्ञानत्रय 
रहित, स्वात्म और पर प्रकाशक, निर्दोष, साकार और निश्चया- 
त्मक ज्ञानको सम्यग्ज्ान कहते दें । इसके अनेक भेद हैं | 

प्रमाणके अत्यक्ष ओर परोक्ष दो भेद हें--नो पदाथोक्ों त्पष्ट 
नाने, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | प्रत्यक्ष दो प्रकार है-मुख्य पत्यक्ष 
ओर व्यवहार प्रत्यक्ष। जो आत्मा द्वारा किप्तीकी स्रह्यायता बिना 
पदाथोको स्पष्ट जाने वह मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, भोर नो इन्द्रिय और 
मनकी सद्दायतासे पदार्थाक्री स्प्टकूप जाने वह व्यवहार मत्यक्ष है। 

परोक्ष प्रमाणके पांच भेद दें-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ते, 
अनुमान जोर आगम । पृव॑में अनुभत्र किये हुए पदार्थका स्मरण 
होना स्ट॒ति दे नेसे यह भिनदत्त दे | पृर्वमें अनुभवित पदाथोका 
स्मरण ओर वर्तमान कालमें दशेन उभयक्रा जोडरूप जो ज्ञान वह 
प्रत्यभिज्ञान है जेसे-यह वही जिनदत्त है। यह ग्रत्यमिज्ञान अनेक 
प्रकार होता है | कारणके होनेपर कार्योका होना और कारणेकि 
नहीं होनेपर (अमाव) कार्योकरा मी अभाव होना, इप् प्रकारका 
निश्चयात्मक ज्ञान- व्याध्तिज्ञान-तक दे। जेसे-मग्निके होनेपर ही 
घुम होता है, और नहांपर अग्नि नहीं द्वे वहांपर धूम भी नहीं 
है । साधनसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है नसे धुमसे अग्निका 
ज्ञान होना । सर्वज्ञ वीतराग प्रणोत शात्र ज्ञानकको जागम कहते 
हैं। इस प्रकार प्रमाणका यह संक्षिप्त स्वरूप है| पदाथोक्ा निर्णय 
उक्त प्रमाणसे ही करना चाहिये | 
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नथ-वत्तुके अशात्मक ज्ञानकमों नय कहते हैं | नय जनेत 
हैं। सब घमोका एक साथ विवेचन नहीं कहा नाप्तक्ता, एक सम- 
यमें एक घरमका ही प्रतिपादन हो सक्ता है। अवशेष घमम पदा- 
थमें विद्यमान रहते हैं, परंतु उप्त समय उनकी छपेक्षा न रखकर 
अविरोधसे किसी एक घर्मकी अपेक्षासे हेतुपृवेक वत्तुके खू- 
पका प्रतिपादन करना नय है । नयोंसे पदाथ सिद्धि होती है । 
नय विना वत्तुत्वकूप सिद्धि हो नहीं उतक्ती-वस्तु स्वरूपका 
विचार हो नहीं पत्ता | पत्तसु खरूप अवाच्य है। निप्त समय 
वर्तुर्मे परहपर दो विरुद्ध घ्मोक्रा समावेश होता है उप्त समय 
उप्त बस्तुके एक घममकी अपेक्षा न कर वक्ताकी हच्छानुमार दूसरा 
थम कहा जा सक्ता है, परंतु दोनों विरुद्ध घममे एक साथ प्रति- 
पादन नहीं हो घक्ते, एक मनुष्य अपने पुत्रका पिता है और 
अपने बापका पुत्र है, दोनों ही विरुद्ध धर्म एक समय उप्तमें 
उपस्थित हैं । अब भिप्त समय उप्तको पिता कहते हैं तव उस्त्मे 
पुत्रत्व घमेंकी ऋनेकी अपेक्षा नहीं रहती दै। इससे यह न सम- 
झना कि वह घम छोप होजाता है, किन्तु उसकी विवक्षा नहीं दै 
इसी छिये पिता पुत्र दोनों विरुद्ध घमं एक साथ जवक्तव्य हैं। 

वस्तु मात्रमें ऋनंत घने स्वभावसे होते हैं, उनकी स्लामान्य 
विशेषता ही उनको व्यक्त करती है। ऐसी बोई वस्तु नहीं 
निप्तमें सामान्य विशेषात्मक जनंत घने व हो। यदि जीव द्रव्यको 
दी देखा जाय तो जीव दृव्यमें भी सामान्य विशेष धमम मौजूद हू; 
दा वक्ताकी जपेक्षासे सामान्य घम भी विशेष रूप होनाता है और 
विशेष सामान्यरूप होनाता है। यदि चेतनत्व घर्मकी दछ्टिसे पदा- 
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का स्वरूप देखा माय तो संप्तारी थौर सिद्ध नीच इस घर्मके अत- 
'गेत होसक्ते हैँ और मनुष्य जीव कहनेते अवशेष घर्मकी थपेक्षा 
नहीं की भा प्क्ती है | सामान्यापेक्षा जीव द्रव्यमें अस्तित्व, 
चउत्तुत्व, चेतनत्व, भमूर्त्व, प्रमेषत्व नित्यत्व, प्रदेशत्व भादि 
“अनेक घम हैं | तथा संप्तारी जीवापेक्षा भी मूपत्व, भनिल्वस््, 
'नरनारकादि पयोयत्व आदि अनंत भवस्थायें तथा गुणोंक्री अपेक्षा 
अनंत धमम हें-द्रव्यका मुछ्य लक्षण गुण समृद्ाय है। उन गुणोंको 
शक्ति, धर्म, स्वभाव आदि नामसे कह पक्ते हैं । गुण भिन्न र्‌ 
' स्वभाववाले होते हें ओर एक एक द्वव्यमें अनंत गृण रहते दें। 
'एक साथ उन धर्मोक्ा-गुर्णोक्ा प्रतिपादन होना अश्कय है इसी 
लिये किप्ती एक घमेको विशेषकर और छवशेष घमेकी अपेक्षा 
न कर वस्तुका स्वरूप वर्णन करना नय कहकाता है | शब्द 
'अेदसे वाच्य मेद होता है क्योंकि मितने शाठ्द द्वोत्ते हें उतने 
ही उनके अथ होते हैं | इसलिये शब्द मेदमें मी नय भेद हो 
'जाता दे | मिप्त प्रकार इन्द्र, मधत्रा, सइस्ाक्ष, भालखडल, सुरपति 
आदि सब शब्द इन्द्रके वाचक हैं, और वे मित्र ९ गुर्णोके कारण 
हुए हैं परन्तु पदार्थ एक दी है | जो ऐश्वर्यत्रान दे वह इन्द्र दे, 
निसके हनार नेत्र हैं वह इन्द्र है, नो ज्ञानवान दे वह इन्द्र 
है, नो देवताओ?ोक्ता पति है वह इन्द्र है। यहांपर वत्ततुफे एथक्‌ 
थक गुणोंके कारण उप्तके पयोयवाची श्दोंसे इन्द्र कद्दा गया 
है। परन्तु ऐप्ता नहीं है कि इन्द्र कहते प्मय अवशेष धम इंद्रमे 
न हों, परन्तु उनकी अपेक्षा नहीं होती दे इम्नलिये जिप्त एक 
थ्मसे वध्तु कट्टी जाती दे वह चय दे । 
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नयके मुख्य दो भेद दैं-द्रव्यार्थिक और पर्योयार्थिक। इसका 
कारण यह है कि वस्तुका पूर्ण स्वरूप द्रव्य और उत्तकी पर्योयके 
मिलनेपर होता है | ऐप्ता नहीं दे कि वस्तुकी एक पर्याय मात्र 
कहनेसे उप्तका पृणे रवरूप होगया | मनुष्य जीव कहनेसे नीवका 
पुरा कक्षण नहीं होनाता, किन्तु एक पर्यायक्रा विशेष वर्णन होता 
है। नीवका पूरा रक्षण उप्तकी सर्वे अवस्थाएँ और उसके सर्वे 
गुणोंको कहनेसे होती है | इसलिये पृणे रूपसे वह्तुका ज्ञान 
प्रमाणका कार्य दे किन्तु दृव्य ओर पर्यायके एथक २ अंशोंका 
जानना नयका काय है इसी लिये द्वव्य और परयोय एथक्‌ ९ 
विषय होनैसे नयके भी दो भेद हैं | द 

द्रव्या्थिक नथ-द्ृव्य वछ्ुको तथा वस्तुके एक सामान्य 
धमकी कहते हैं। द्वव्याथिक नयसे वस्तुके उप्त स्तामान्य घमेका' 
प्रतिबोध होता हैं जो बस्तुके समस्त अशोमें जविशेषसे व्याप्त 
रहता हो भर्थात्‌ बच्छुका सामान्य घम्मे दव्यार्गिक नयका 
विषय दे | जैसे जात्माको नित्य कहना । इसके तीन भेद्‌ हैं 
शुद्धाथ संग्राही, जशुद्धाय संग्राही और उमयात्मक। निम्त वस्तुके 
सामान्य धर्मेसें जन्‍य वस्तु धमेकी मिकावट न हो वस्तुका शुद्ध 
धर्म हो वह शुद्धा् संग्राही द्रव्याग्रिक नय दे | मैसे-मीवका 
अमूतेत्व | निम्त सामान्य धर्ममें अन्य वस्तु घर्मका संयोग हो वह 
भशुद्धार्थ सेभाही द्रव्याधिक्त नय दे जैसे संसारी जीवका सूर्तत्व । 
आर जो डउभय मिश्रित हो उसे उभयात्मक द्रव्या्िक नय कहते ' 
हैं नेसे संसारी नीवके रागादि भाव | / 


परयोयार्थिक नथ-वस्तुके पृथक २ विशेष घर्मोको पति- 
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पादन करता दे | द्रव्योमें कार-शठ्दादि कारणोंसे विशेषता होती 
है उप्त विशेषताक्ा होना ही पर्यायारथिक नय है | इसके बहुत 
भेद हैं । न्‍ 

अथवा नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ: 
ओर एवंमूत ये सात भेद नयोंके हें | 

नेगस नथ-वत्तुमें पर्याय प्राप्त होते ही योग्यता मात्रको 
देखकर (चाहे वह पयोग वर्तमानमें निष्पन्न न हो तो भी) उप्तको 
पर्याव युक्त मानना नेगम नयका विषय है, जेसे एक मनुष्य भाठ' 
पकानेके साधनोंको एकत्रित कर रहा था तो भी उप्तको पूछा कि 
क्या कर रहे हो ? भात पकाता हूं | यहांपर भात प्रयोथ सिद्ध: 
नहीं होनेपर भी योग्यता मात्रमें उत्तका व्यवहार किया दे एंव: 
भादी पर्यायको, वर्दमानमें कहना नेगम नय है । 

संग्रह लथ-स्वनातिके घमोद्ा परस्पर विरोध ग्रहण न कर: 
ओर वस्तुक्के उत्तर भेदोंकी एकत्व भावनागश एक रूप कहना 
संग्रह नय है जेसे द्रव्यत्व, प्त्‌, नीवत्व, जादि घमम उत्तर समस्त 
भेद प्रभेदोमें मविरोधसे व्याप्त होकर भी समस्त वह्तुको अहण- 


करते दें । ह ु | के 
व्यवहार नथ-संग्रह नयसे संग्रहीत किये हुए पदा्थव 


अविरोघसे विधि पूर्वक विभाग करना व्यवहार नय हैं जसे जीव, 
संप्तारी और मोक्ष ! संत्तारी जीव-अप्त, स्थावर | 
ऋजुसुच-पदाथकी ठीक वर्तमान समयक्री पयोय मात्र- 
- का ग्राही ऋजुसूत्र है ।-वरतमान समयसे काका एक सुक्षः 
समय अहदण करना चाहिये। यचपि ऐसे अरप समयर्मे. पदाथीकी: 
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“पर्यायका परिणमन दृष्टिगोचर नहीं द्ोता है, तो भी पदार्थ प्रति 
“समय परिणमन करता है और एक समय पढदार्थक्नी नो पर्याय दे 
'वही विषय ऋजुसूत्र नयक्रा विषय है | यह न समझना कि क्षण 
क्षण पर्याय नहीं परिणती है | ओदन पर्यायादि क्षण प्रतिक्षण 
विकृत होती है । 

हाब्द भय-पदार्थोकरा बोध शब्दोंसे होता दे | पदार्थोकी 
(लिंग, संख्या, साधनादि भिन्न २ देँ | कोई पदार्थ पुलिंग है तो 
फोई रत्री लिंग, कोई पदाथथ एक है तो फईं अनेक हैं, इप्तलिये 
पदार्थोकी छिंग, सेख्या, गति, काछ, स्ताधन एथक्‌ २ हैं| पदार्थोकी 
'ऐसी व्यवस्था होनेसे पदा्थवाची शब्दोंमें भो वही क्रम उपयोग 
होता दे अतएव शठ्दोंमें भी लिंग संख्या प्ताधनादि विषय होते 
हैं। शब्दोंकी पद्धति तीन प्रकार होती है। सामान्याभगादी 
'रूढिस्ते अथग्राही और क्रियार्थग्राही। शब्दार्थोर्मेसे लिंग, संख्या, 
साधनादि दोषोंको दृरकर शब्दज्ञान करना शब्द नयका विषय है 
जैसे स्त्री अथके घोतक दारा, कहित्र और स््री। इन तीनों शब्दोंके 
'पुलिंग नपुश्तक लिंग ओर पुढिंगादि पएथक्‌ ९ छिंग होनेपर रो 
'पर्योयके दोतन होते हैं | इससे यह न समझना चाहिये कि जो 
'शब्दका छिंग है वही जथेका हो, या अभेका . छिंग-शब्दका 
' 'हिंग हो, किन्तु शब्द प्रक्रियसे शुद्ध शब्दोंका अर्थ, की, छिंग, 
वचन, उपग्रह साधदादि विषय शठद नयसे होता है। वाक्यरचना 
“व्यवहाराधीन भी होती है वह इसके नहीं है | 

सममिरूट नथ-यह नय भो शब्दविषयक है । कितने 
'ही शब्द झनेका्थवाची होते हैं। क्षिन्तु शठ्द मात्रोंक्ा रूढिवाका - 
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पसिद्ध अर्थ प्रायः एक ही होता है, क्योंकि एक पदार्थकी रूढि 
व्यवहारमें एक ही होसक्ती है अन्यथा उप्तको रूढि न कहकऋर 
अनेकार्थ विधायी कहेंगे । मेसे गोशव्दके एथ्वी, छुथ, गाय भनेक्ष 
अथे हें, तो भी गोशव्दकी रूढि गाय ही हैं और यह रूढि: 
प्रसिद्ध है। अनेकार्थॉकी विवक्षाको तमकर एक रूढि अरथमें नियामक 
होना समभिरूढि नयका विषय है। यह भी जनेक प्रकार होता 
है | एक पदा्थके सिन्नर शठ्द उस पदार्थदोतक हों यह भी इस 
नयका विपय हैं | 

एके भूत नख-कितने शब्द घातुओंसे ( प्रकृति-प्रत्यव )- 
बनते हैं। घातुका नो शुद्धाथे दो तदनुप्तार उस पदःथंक्ी क्रिया होती 
है हो तो ही उस शब्दार्थका प्रयोग करना एवंमूत नयका विषय: 
जेसे | गोशव्द गरढू-गती घातुसे गच्छतीति गी:-गमन करे, वह 
गाय ऐसप्ता अथ बोध होता हे परन्तु रूढिसे गोशब्द पशुविशेषक्का 
द्योतक है | एवं भूत नयका विषय यह होगा कि जिप्त समय गाव 
गमन करती होगी उसी समय वह उसको गाय वकहेगा, बेठी 
सोदीफो नहीं, अथवा शब्दा्थके योतक क्रियासे उसप्तकों बेस्ा 
कहना, अथवा ऐसा ज्ञानविपयक सात्माको उस रूप कहना 
एवंमुत नय है | 

इन नयोंका विषय उत्तरोत्तर सुक्ष्म है, परन्तु ये नय परर्पर 
सापेक्षता रखते हैं , व्यस्तनय एकांतरूप होनेसे मिथ्या हैं । 

पदार्थोके जाननेके ढिये, मिप्त प्रकार प्रमाण नयकी अपेक्षा 
" ड उसी प्रकार गुण और पर्योय लाननेकी भी जावश्यव्ता है | 
पदार्थोके गुण दो प्रकार हें-स्वमाव भोर विभाव | द्रव्यकीः 


"६२ ] आ्रावकाच्ोर । 


शुद्ध भवस्थामें नो गुण दें वे स्वभाव गुण दें, ओर संयोगसे होने- 
वाले गुण वेभाविक हें | 

पर्याय स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकार है। स्वभाव 
पर्याय द्रव्योमें रहनेवाली भगुरुलघुत्व शक्ति है निप्तके संयोगसे 
द्रव्य परिणमनशील होता है। विभाव द्रव्य व्येनन पयोय, विभाव 
गुण व्येजन पयोय, स्वभाव द्रव्य व्येनन पर्याय, स्वभाव गुण 
व्यंजन पर्याय भादि पर्यायोंके असंख्य भेद हें । णीव और पुद्ठक 
द्वष्योर्में ही व्यंनन प्योय होती है । | 

अथे पर्याय घम द्रव्य, भधम द्रव्य, आकाश द्रव्य और 
काल द्वव्यके होतो है | ' 

प्रमाण, नय, द्रव्य, पयोयादिसे वस्तु स्वरूप सम्पग्शान होता 
'है। और व्येभनन प्योय और जथे पर्यायसे द्रव्य परिणामी कहद- 
'राता है | ह्व्यका लक्षण सत्‌ है | द्वव्यके उत्पाद व्यय प्रौव्य 
स्रभावको सत्‌ बहते हैं| द्रव्य अपनी सत्ताकर सदा स्थिर है, नित्य 
है परन्तु उप्तकी अवस्था बदलती रहती है और उसप्तका कारण 
द्व्यमें खमाव, विभाव, णथे, व्यंभन, पर्याय परिणमनेकी शक्ति है। 
“इसप्रकार तत्वोंको सम्यकृप्रकार जानकर श्रद्धान करना सम्य- 
“'दशन दे । यह सम्यग्दशन ही सदाचारका मूल बीन है | पदा- 
थीकोी श्रद्धान'तरे विना-विश्वाप्त करे विना तत्वोपर रुचि नहीं 
होती और ५६:७। ४ रुचि हुए विना उपादेय प्रदार्थोको महण 

करनेकी जिज्ञाप्ता नहीं होती न हेय पदाथोप्ते त्याग बुद्धि होती 


१ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाष इन चार निक्षेपद्वारा भो चस्छु 
स्वरूप सम्यग्शान द्योता है। 
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दे निप्तसे अपना हित और मह्वित प्मझा जाय। अपना दित नाने 
बिना आत्म कह्याण नहीं होप्तक्ता, इसडिये आत्महिताथ सम्य- 
अुशनकों बीन समझना चाहिये। सदाचार सम्यसशन होनेपर ही 
दोसक्ता अन्यथा वह शअप्तदाचार द्वी है ॥ २१ ॥ 

सम्यग्दशनकी विश्ुद्धकि लिये २५ दोपोकों छोड देना 
चाहिये | मोठीकी विशुद्धि उप्तके दोष दूर करनेसे होती है । 
सम्यग्दशनकी विशुद्धि दोपोंके त्याग करनेसे होती दें | आठ मद, 
तीन मूढता, छठ अनायतन, आठ शंकआादिक दोष ये पचीध्त 
सम्यग्दशनके दोष हें | निम्त प्रकार वात पित्त कफमें दोष होनेसे 
व्याधि शांत नहीं द्ोठी उसी प्रड्नर उक्त दोपके होनेसे तत्व 
श्रद्धानमें पृ झुचि नहीं होती है, दोषकि कारण मजिनता रहती 
दे । और भवतक आत्म परिणामोमे मलिनिता है तवतक आम्य॑- 
तर विशुद्धि नहीं होठी, मद्िन पदार्थ पर रंग नहीं चढता। 
मलिन परिणामोंमें प्रम्यदशन विशुद्ध नहीं रह पत्ता, इप्तलिये 
दोपोंको छोड़ देनेमें ही सदाच्ारद्ी वृद्धि हें ॥२१२॥| 

कुछ, भांति, तप, घन, ज्ञान, वी, ऐश्वर्य थीर शरीर 
इनका अमिमान करना आठ मद वहदाते हैं। 

कुकमद-पिताके बंशकों कुछ कहते दें। वणण चार हैं [ 

ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शुद्र | कुलका-अपने वंशका अमिमान 
करना अनर्थक्रा कारण है क्योंकि अमिमान विना रागटेपके उत्पन्न 
नहीं होप्तक्ता, रागद्रेषादि विक्रारोंका होना अप्तदाचार हूँ- संप्तार 
पद्धति हे. पत्ितावस्था दे । इस नीवने अनादिद्वारूसे चतु्गदि 
 संँप्तारमें भ्रमणन्रर वि छ्षुद्रये क्षुद्र ओऔः नीचसे नीच अवस्था 


शछ ] आवकाचार। : 


बहुतवार पाई है, शिप्तमें रहकर सदाचारका कक्ष तक नहीं रहा | 
अब मुझे यह उत्तम छुछ मिला है इसका मुझे सदुपयोग करनो- 
चाहिये | व्रत पालना, सदाचार घारण करना, ओर सत्काय 
जआादि करना चाहिये न कि मांप्त मदिरा जादि अभक्ष भन्षण' 
करना, जीव हिंसा करना, हिंसामयी व्यापार करना, भमक्ष मक्ष- 
णके कारण संदेव क्र परिणाम रखना, स्वार्थमें लिप्त रहना, भाम्ये- 
ठर वृत्तिमं मलिनता रखना जादि बुरे विचार न होने देना ही 
उत्तम कुछ पानेकी सार्थकता है | आत्मा आमूर्तीक दे, पवित्र दै। 
उत्तम कुलको पाकर मुझे पवित्र चचना चाहिये। ये मेरे जीव मात्र 
स्व बंधु हैं, सबकी जात्मा समान हैं इसक्िये अमिमान नकर 
उत्तम निमित्तोंसे आामन्रल्याण करें| यच्यपि जात्मा अमूपे है, 
कुछादि संसार व्यबहार है इसकिये उच्च कुछका अभिमान न 
करना चाहिये | तथापि ऐप्ता न प्मझना कि कुछादि संप्तार ठय- 
. चह्दार बिलकुछ ही झूंठा है व्यथथद्धा प्रपंच है, वर्ण व्यवस्था और 
उच्च कुलादि प्रथा ढ़ोंग हैँ क्‍योंकि उन्नति, सद्दिचार और 
सदाचारका मुख्य कारण व्यवहार है | व्यवहारका अप्तर सद्ठि- 
चारोपर गहरा पढ़ता है। वि व्यवद्दार-कुत्सित प्रवृत्ति आदिका 
सहयोग जात्म विचारोंपर गहरा अप्तर करता है | और व्यवहार 
प्रवृत्ति वणाधीन होती है। जप्ता कुक (वर्ण ) द्ोगा वेध्ती ही 
' व्यवहार प्रवृत्ति होगी | ऐसा न समझना क्षि बाह्य प्रवृत्तियोंद्ना 
जखात्म विचारोपर जस्तर न होता हो । निद्य वचन, विष मात्ना, 
बुरी संगति, कुत्सित भोनन, ओर कुछुकी प्रवृत्तिकी जप्तर चतके 
रोग समान आम्यंत्तर प्रवृत्तिके दृषित करनेके लिये तत्काल 
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उपयोगी होते हैं | जिम्त प्रकार रक्त विकार, वीयय॑ दोष, कोढ़ादि. 
विषय. व्याधि प्रति संतान चढी जाती दे उसी प्रकार कुछागत 
( वण व्यवस्था ) घमें भी वंश परम्परातक चला जाता है उप्तका 
अस्त जाता ही नहीं | एक मनुष्यने मांप मद्रिपान छोड़ दिया 
ओर वह नीच वणेका मनुष्य दै तो ऐसा न समझना कि उप्तकी 
वह प्रवृत्ति नष्ट होगई ओर सदाचारका पात्र होगया | हां थोड़े 
अशोमें वह शुद्ध है, किन्तु चिरकाछकी गंध उप्तके विचारोंकी परीक्षा 
समय ढीलाकर देती है इसी लिये उत्तम कुछ यद्यपि सदाचारका 


मुख्य कारण है, सद्टिचारकी भूमि है तो भी उप्तका अभिमान न 
करना ओर छदाचार पालन कर उप्तकी शोभाकों बहाना है। 


जातिका भी अहंकार न करना चाहिये। माताकी पक्षको 
जाति कहते हें | जितने उत्तम वर्णकी माता होगी उतने ही ग्रह- 
स्थोंके स्दाचार उत्तम और निरवच्च होंगे। माताका भप्तर गर्भत्थ 
- बालकपर गे घारण समयपर ही होजाता दे । इसी लिये वर्ण 
व्यवस्था नियमोंमें माताके उत्तम विचार ओर श्रेष्ठ आचरण संतानमें 
प्राप्त होनेके लिये ऋतु समय त्रिवणाचार आदि अन्थोंमें कितना , 
बतलाया दे कि वालककी जात्माके प्ताथ सम्बंधित माताके कर्तव्य 
माताके श्वासोश्वासके साथ प्रतिक्षण नाते दें। दुछतरे उत्तम जातिकी 
माताकी बाह्य प्रवृत्ति, खानपान, गृह संस्कार, सदाचारसे परिपृण 
होनेसे बारक भी वेसे ही संस्कार पूर्ण द्ोता है। नेपोलियन 
बोनापार्टकी माताके विचार वीरतापु्ण थे, बालक भी वेसा ही 
हुआ | चितोडकी रानियोंकी माताके विचार सुशीछ थे उनकी 
संतान भी सुशील (पतिव्रता) निकीं, मर गईं परत शीरर्भग 
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नहीं किया। निप्त माताके कुलमें नियोग धम होता होगा, भसदा- 
चार होता होगा, खान पानकी शुद्धि होती न होगी उप्तकी सेतान 
भी प्रायः झम्तदाचारी ही निकछती है| इप्तलिये उत्तम नातिका 
पाना शुभोदयसे दे परंतु उसको पाकर अमिमान न करो, कद्ा- 
चारोंसे बिगाड़ मत दो, उप्तको महिया प्दाचार, अ्रष्ठ प्रवृत्ति, 
और उत्तम कार्यसे करो, सदाचारका मिलना महान दुलेम दे | 
शाज्यप्पत्ति, धन, भादि पदथे मिक्त भी सक हैं. परंतु सदाचार 
ओर पत्कार्य प्रयत्न करनेपर भी अति कठिनतासे प्राप्त होते हें । 
उत्तम जाति अनेक वार मिली, परंतु उप्तक्ना उपयोग एक वार 
भी नहीं किया, उत्तम पदाथेक्ों पाइर व्यर्थ खोरेना अथवा 
उप्तके अभिमानमें कर्वव्य शून्य होनाना अ्रष्ठ नहीं, परन्तु यह 
वो निश्चित प्रिद्धान्त है कि मेप्ता सहयोग, भेसे आचारवार्ोंफ़ों 
संगति ओर जप प्दाचारी कुशमें मन्‍्म होगा उप्तक्ा भप्तर मरण- 
पयेत रहेगा ही | हां कुछ समयझ्ठे लिये वह विक्रार न करे । कुछ 
रोग ऐसे हैं कि कुछ पमयक्के लिये शांत हो नाते हैं, पुनः प्रादुभाव 
दोनाते हें ओर पुनः शांत होते हैं परन्तु उनका अपर मरणपर्यत 
नाता नहीं । ऐमे ही वणे, कुछ, जाति आदिका अरर उपको, उपकी 
संतानको मरणपर्थत जाता ही नाहीं | ज्ञान प्राप्तिते भले ही एड 
नीच मनुष्य मदिरा आदि खानपानको बुरा कहे परन्तु रोग भादि 
आपत्ति और दृप्रे अनिवायय कारण आनाने पर परीक्षाक्रे समय 
उसका ज्ञ/|न व विचार नष्ट द्वोनाता है। उत्तम ज्ञातिमें वर्षमाव 
'ऊुछ संबंधी अ्रष्ट आचार विचारोंक्ा, शुभ परवृत्तियों तथा खान- 
“घानका भप्तर होता दे और परमन्मरुत संष्कारक्ना अप्तर होता है 
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इसलिये वरणव्यवस्थाके अनुकूल- उत्तम भातिमें जन्‍म छेना सदाचा- 
'रकी विशुद्धिके लियें सबसे प्रथम आवश्यक है | 

बहुतसे लोग ऐप्ता विचार करते हैं कि भोननकी शुद्धिसे 
सदाचारका कोई सम्बन्ध नहीं ! और मनुष्यमात्र एकसे हैं उनके 
साथ भोजन करनेमें क्या दवानि ! परन्तु वे शारीरिक तत्वको नहीं 
जानते और न सद॒/चारके अमिवायक्नो ही प्मझे हुए हैं। ए% 
अट्पविष शरीरमें कितना अप्तर करता है | छूत्र रोगोके सांथ 
'खानेसे क्‍यों व्याधि कग जातो है ! बुरी हवाका प्ड़यरोगभी 
हानिपक्‍्रद होता है | उच्छिट और नीच मनुष्योंके स्ताथ पंक्ति भोनन 
करनेसे प्रेमवृद्धि नहीं होती, प्रेम सदाचारक्ना फठ दै। यदि प्रचा 
सदाचार आत्मामें है तो प्राणोमात्र पर अखूर प्रेप अविचढ़ रहेगा 
डच्छिट खानेवाले और एक घमे, एक जातिवाले जमेन और 
इंग्हेण्डमें युद्ध क्यों हुआ! अनंत प्राणियोंकी इिप्ता, छेव और 
भयानक शत्याचार क्‍यों हुए ! उनमें प्रेम क्यों नीं नाएत हुआ।£ 
प्रेम सदाचारह्ा फर है. यदि पदावार होगा तो प्रेत अनिश्न दोगा। 
रोगीका उछिष्ट मोनन शीघ्र ही हानि करता है। जिनके संह्द्वार 
हस्त जन्‍म तथा परलोऋकूत ठीक नहीं अवश्य उनके स्ताथ मो त- 
नादिसे, शासोश्वापसे और सदवापसे अप्तदाचार प्रवृत्ति द्वोगी | 
उत्तम जातिं पाकर पदाचार उत्तमतासे घारण करो ओरे व्यर्थ त्ना 
अमिमान न कर प्मह्त जीवोंक्रो प्दाचारमें छगाभों इस्तोसे सम्य- 
ग्दशन विशुद्ध होगा [ 

इसी प्रकार ज्ञानक्ा अभेपान न करना चादिये। ज्ञानको 
पाकर उस्तड्ञा दुह्यंयोग न करो। ज्ञावका छुहययोग -प्चे ज्ञानमें 
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दुषण लगाना, प्रसेशनीय भोर जाद्श ज्ञानियोंकी अश्छील शब्द 
( आत्मप्रशंसा भर कुछ स्वाथके लिये ) निंदा करना, पक्षपातसे 
"कुत्सित भाग्रह घारण करना, विषय कपाय जोर अप्तदाचारप्रवर्तेक 
छेख लिखना, भप्तहिचारमें लीन रहना, कुतर्कंप्ते सह्िचार कर- 
नेमें कायर होना भादि ज्ञान पानेका दुरुपयोग है-भभिमान है | 
ज्ञानका मिलना महान्‌ दुल्भ है। जीवनावस्थाका पार ज्ञानके प्ताथ 
सदाचार घारण करना है | द्वित भहिंत, भलाई बुराई, सन्‍्मागे 
छुमागे जादि ज्ञानसे ही जाने जाते हैं। इसलिये ज्ञानका प्तुपयोग 
करना ही ज्ञानकी नि+भिमानता है । 
ज्ञानका सदुपयोग-पसहिचारसे तत्वोंका ज्ञान प्राप्त 
। करना, सच ज्ञानके कारणोंकी वृद्धि करना, वाचनाव्य खोलना, 
पाठशाला खोलना, शासत्रोका जीर्णादार कराना, शाखत्रकी महिमा 
प्रसिद्ध पर नी, रूच्चे ज्ञानका विरतार करना, एदाथ के जानने में प्रेम 
करना, ज्ञानी विद्दानोंका वि्शुद्ध अन्‍्तःकरणसे पन्मान करना, 
जींवोकी अज्ञानता दूर करना, रच्चे ज्ञानमें मिथ्यापवादकों दूर 
करना, धर्मोपदेश देना, जीवोंकी भलाईका मार्ग नित्वा् बृत्ति और 
निष्कपटसे बताना, सन्मागेमें गाना; कुतत्वज्ञान, विषयवाप्तना 
पोषव शान, अस्दाचारी ज्ञान और विकार श्ञानसे जीवोंको निका- 
ककर विशुद्ध प्रेम सच्चे जनकी महिमा तन, मन, घन और बुढिस्े 
अत्यक्ष कर बतकाना ही श्ञानका उपभोग है। सच्चे शास्त्रोंका पठन- 
पाठन तत्व विवेचन, और ज्ञान प्रभावना इसके काये हैं| इस- 
लिये ऐसा करना चाहिये कि मनिश्नसे अपना और जनंत नीवोंका 
वश्याण हो ओर ईर्षा-हेष और जज्ञान नष्ट ह,जाय, सब णीद 
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आत्रको आत्मत्रंधु प्रमझइर उनको ज्ञानी बवानेमें ही ज्ञानद्ना 
उपयोग क्विया नाय तो ज्ञान पाकर भी निरमित्तानवा होती है । 
' ऐश्वंथ सद-घन-संपत्ति पुण्योदयसे प्राप्त होती है 
ओर उ्का मिलना दुरुम है | संपत्ति मिंछ जाय तो उसका 
अभिभमानकर अन्य जीवोंकों क्लेशित करना, अप्तदाचारी होना, 
स्वच्छेदतासे भले बुरे काम करना, निद्य जाचरण घारण करना, 
शराब जआादि अमक्ष पदाथोक्रा सेवन करना, मनमाने पापाचरण 
करना, वृद्धावस्थामें पुनलग करना, विषय केषायोर्मिं घनका 
दुरुपयोग करना, पात्रमें दान नहीं करना, सत्कार्यमें व्यय नहीं 
करना इत्यादि सत्र घनका अमिमान दे आत्मा नित्य है, अपने 
आत्म त्वभावसे अनंत सुख पतहित है, परम आनंद और परम 
आंतिमय है जब कि घन संपत्ति पर पदार्थ हैं | पुण्य करके संयोगसे 
इनका संबंध होता दे और वह संबंध नव तक पुण्योदय दे तब तक 
रहता द्वे-मरणके वाद साथ नहीं जाता, उप्ततें सुख तब्वारकी 
घारके समान द्ोत। है | पर पदाथंमें मोह काना संप्तार बंधन 
ओर दुःखका कारण है । कदाचित मोहनीय कर्मेझे उदयसे बाह्य 
. संपत्तिसे प्रेम न छूटे तो उप्तको पाकर अत्याचार न करो, अपर 
यावाचरण शिर पर न छादो, दिँेशादि झत्पित कम कर अप्तदाचार 
न फेछाओ, अपने स्वार्थ लिये दूमरोक्री हानि न करों, 
घनसे परोपकार-प्रत्कम करो, घ्म रक्षा, नीव दवा और पुण्य 
कर्म करो, दुःखी मनुष्योकी रक्षा, भन्‍्ध अपंगुओंड्री सहायता, 
करो, मार्ग प्रभावना करो; धर्मक्ी महिमा जिम्त प्रकार संप्तारमें 
द्ोप्के उप्तके लिये मरपूर प्रवत्त करो, रथोत्तव, मेंहा, पात्रदान, 
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मिन पूनन आदि महान पृण्यदायक कार्यमें धनका उपयोग 
करो, औषधालय, पाठशाठा, णादि काये करो; सबसे विवय- 
भावसे रहो; छोटे बढ़े, नीच ऊंच, गरीब और दुःखी पर यथा- 
योग्य प्रेम करो; धमकी स्थिरताके लिये, घमे रक्षाक्रे लिये और 
घमंके विस्तारके लिये घमका उपयोग करो तो ही घन पाकर 
निरभिमानी हो ऐसप्ता समझा ज्ञायगा | 
इसी प्रकार तप, ऋद्धि, ओर जआ/ज्ञादिक्रा अभिमान न करो | 
अभिमान अप्तदाचारसे होता है | सदाचार घारण नरनेसे आत्म 
घर्म प्रकट होता है निप्तसे वह जीवमात्रक्की भलाईंमें भपनी 
भर्ाई सम्झता दे । भात्मएढाघासे वह दिखनोदू काबव नहीं 
करना चाहता, वह अपने सत्कायकी आत्म गौरव प्रदट करनेके 
लिये और श्सिके ऊपर परोपकार किया है उप्तको तुच्छ और 
अहसानी पमझनेके लिये नहीं करता, वह अपने मदाचारको आत्म 
घमम विकाश, आत्म गुणोंकी वृद्धिफे लिये और जात्म कर्तव्यक्षे लिये 
निश्पेक्ष और निःए्वार्थ होकर अति विनीत भावसे भति प्रेमपृवक 
करता है और इसी लिये वह अपना सार्ग स्वच्छंदता और उच्छे- 
खलतावो वाग्डोरमें फंशाना नहीं चाहता-भद्ददाचारी नहीं वनना 
चाहता । जात्मोन्नति आत्म गुणोके विकाश करनेगें ६ ' सदाचार 
जात्म-घम घारण करनेमें है | विषय कषायमें छवलीव रहना 
ओर परिम्रहकी अमयोदा ( छोम ) एवं भप्तदाचारनें न तो जात्मो- 
न्ञति है और न राष्ट्रोन्नति है | नो छोग इस व्द्देशसे भप्तदा- 
चारी होकर परिग्रहकी म्ग तृष्णामें वहककर घर्म अधरमकी मृठकर 
छापने स्वाथकों ही सच्चा बंधु मानकर जत्याचार व अन्याय करनेसे 


आवकाचार | [ ७१ 


डरते नहीं, वे ऊपरी भभकाक़ों ही डज्बब्ता-पविन्रता समझते 
हैं-अपने स्वाथकों ही सदाचार मानते हैं और उस्तीके थनुप्तार 
अपने विचारोंकों मनोहर प्रकट करते हैं | नवतक आत्म वृत्ति 
सरक, निरभिमान ओर पवित्र न होगी तबतक सदाचारकी 
मात्रा ओर आत्मगुणोंका बिकाश नहीं हो प्रक्ता । 

जितने सत्कायें सरलता (निरमिमानता) से होते हैं उतवे 
ओर किसीसे नहीं | धामिक कार्योमें भी ईपों, 6६ न करना 
चाहिये और न फूटके वी बोना चाहिये। अमिमानसे किसीकी 
निंदा नहीं होती किन्तु अपना रक्ष च्युत होमाठा ६ व आत्म- 
घर्म नष्ट होजाता दै। किसीका भरा बुरा होना, नाश दोचा, 
उदय द्वोना भादि वस्तुस्थिति पर निभर दे, किपीके करनेसे 
कुछ नहीं होता, इसलिये सबसे प्रथम भात्मोन्नति दे। मो मनुष्य 
अपनी जात्मोन्‍्नतिके लक्षत्रों छोडक़र आमासका जनुकरण करते 
है थे अपने आपको ठगते हैं, जतएव सम्बग्दशन घारण करनेके 
लिये निरभिमान होना परमावश्यक दे | मान हेषझा कारण है । 
, ठेषसे कार्य नष्ट ही नहीं होते किन्तु जात्मधर्म पर विशेष मेल 
चढता है, आत्मघर्म मत्िन होनेसे सद्धिचार भोर द्दाचार भी 
महिन हो नाता है, जाम्येतर वृत्तिमं विकार होता है. इससे 
सम्यग्दशनकी विशुद्धि नहीं होसक्ती | इंत्तलिये सम्यग्दशनकी 
विशुद्धिके लिये निरभिमान होना भावश्यक्रीय घ्मं है । ओर 
सरलता घमम वृद्धिका कारण है ॥ २३ ॥ 

आत्म परिणास-एक्क कारणसे मलिन नहीं होते 
किन्तु अनेक कारणकढापोंसे मलिन होते हें। सम्य ग्शेनकी 
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विशुद्धिके किये निप्त प्रकार निरभिमान होना अवक्तर दे उद्ती 
प्रकार तीन मूढताका त्याग करना भी आवश्यक है | 
संप्तारी जीव भोले होते हैं, उनको मनुकरण करना सपसे 
सच्छा लगता है | बालक माता पिताऊक्ना जनुइऋरण करता है| 
अनुप्तण एक प्रकारडी कमनोरी है अधदा अज्ञानता है, बालक 
जज्ञानताके लिये ही अनुक्रण करता दे | 
स्वाथफे लिये सचे घरमंका अनुझरण भी कभीर अन्यया 
होनाता है| स्वायंसे भज्ञानता साधमकती है। अनानतासे 
हिताहित भुर जाता है | मूहता-भज्ञानवासे धमेका जनु- 
करण जन्यथारूप हुआ है | 
स्वार्थी मनुष्योंने मोले मीदोंको घमोचरणमें मिथ्या छोम 
बताये । लोभ बुरी बछाय द्ोती है, लछोमी मनुष्य परीक्षा करना 
सुर जाता है, ज्ञान खो बेठता है। मूठताक्नो उष्टि लोम और 
णज्ञानतासे हुईं है । विचारे भोले प्राणी मज्ञान ओर लोभसे घर्रके 
सच्चे खछूपको भूककर अधमभेको धर्म मानने लंगे-अव्में ही 
जत्मट्डित समझने रंगे | इस्तकिए अपमैक्नो घमेवुद्धिसे सेवन करने 
रंगे। ऐसे जाचरणोंका नाम मूढ़ता है । ऐसे आचरण जप्रेखुय हैं, 
मूढ़ता भी अप्त्य हैं परन्तु उन सबका तीन मूद्ठतामें समावेश है। 
छोकमूढता-घर्म समझकर, जात्महित समझकर, पर्वेतसे 
गिर जात्मघात करना, अम्निर्में पड़कर आत्मघात करना, भारी 
कुदाका भादिसे घात करना, चाल पत्थारके ढेर कंगाकर पुन॒ना, 
ओर समुद्रादिक्रोमें स्वान करना जादि लोकमूढ़ता है। 
>>. पष्यशुद्धि ग्लानिक्रो दूर करनेवाडी हैं। महुमूनका सशे, 
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'हिंसादि महापातक कमे करनेवाले मनुष्यका रपश, रुधिर, वमन 
ओर हाड मांसका रपश ग्लानिका कारण दे | ऐसा भी होता है 
'कि ऐसी वस्तुओंके सहयोगसे रोग, बुद्धि नाश, ग्छानि, कंप और 
भय उत्पन्न होता दे, बाह्य संस्कार्में मशुचिताका भप्तर होता 
& | और वह आम्यंतर वृत्तिमें मलिनता करता है इप्तलिये बाह्य 
शुद्धि भाम्यंतर शुद्धिकी बीनभृत है, पविश्रताका कारण है परन्तु 
:इससे ऐपता न मानना चाहिये कि वाह्मशुद्धि आत्म घमम है । 
गंगा, प्मुद्र और गोदावरी भादि नदियोंमें स्नान करना 
समस्त पार्पोस्ते छूट जाना है, सच्चा धर्म है, मोक्षमागें दे यह 
-आत नहीं हैं क्‍योंकि इनमें स्वांन करनेसे शरीर पवित्र होता दे 
या जात्मा £ शरीर तो किप्ती प्रकार मी शुद्ध नहीं होप्तक्ता, 
“क्योंकि वह मलमृत्र, रुघिर, पाश, हांड, शुक्र, कफ, छार, मा, 
“धवेद और चामका पिंड दै। इसमें एक भी ऐसी चीन नहीं दे नो 
“रनान करनेसे बदक माय-पवित्र होनाव और पुनः अपवित्र न हो। 
कोयलेको उतना ही घोया भाय और धोतेर वह नष्ट भी होनाव 
परन्‍्एं तो भी वह अपनी मलिनता नहीं छोड़ प्तका | घरीर भी 
ऐसा ही है | इसको कितना ही धोओ परन्तु मठिनका मढिन दै। 
इसलिये गंगादि नदियोंमें धर्म समझकर स्नान करनेसे शरीरकी 
अवस्था बदुरूती नहीं है । कदाचित्‌ बंदर भी जाय तो इप्तसे 
क्या आत्मा पवित्र होगया ? सूअर, मेंपा, मछली भादि जीवोंका 
शरीर और मुर्दा पानीमें सतत पड़ा रहनेसे शुद्ध नहीं होता । 
आत्मा बड़ी पवित्र है, अमुर्तीक दे, शानद्शेनमय है, 
विशुद्ध दे । उप्तको पानी स्पशे कर नहीं सक्ता, हां क्मोकि 
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कारण वह पराधीन है इसलिये शरीरमें केद है-संस्तारी है। 
संसारी नीव ईसा, झंठ, चोरी, व्यमिचार, भन्याव, 
जत्याचार और घोर पाप करते दें। व्यपारादि निमित्त भनंतमीद 
मारना, शिक्वार भादि कुत्पित आचरण करना, वेश्यागमन करना, 
'मांध मद्राि सेवन करना, जूआ (द्त ) खेलना, परस्त्री रमण 
करना, दूसरोंकों प्तत्ताना, दीन द्वीन जोव जन्‍्तुर्भोद्ने १४ देना, 
दाप्त दापी, ओर सेवक जर्नोप्र अन्याय करना, अन्याय भोर 
दगासे व्याएर करना, भोले भाश्योंको ठगना, श्वूग हत्या करना, 
इत्यादि समस्त कमोसे होनेचाठा पाप कया गेगा नदियोंमें स्नान 
करनेसे छूट नायगा ! पाप करना गौर स्नानक्र लेवा-मोक्ष प्राप्त 
होगईं, लो तप-घ्यान, संयम, सदाचार, सत्कर्म ओर परोपक्वार 
कार्य क्यों करना ? इश्वरोपासचा क्यों की जाय £ मछछी भादि 
जीव जो सदा पानीमें रहते हैं मोक्षरूप क्‍यों नहीं माने जांय ! 
परन्‍्ठु 'यह दात नहीं है । पापोंका निवारण स्नान करनेसे नहीं 
होता, वह तो सदाचार पालनेसे और पापोंको छोड़नेसे द्ोता 
हाँ यह दृप्तरी बात है कि उससे बाह्यशुद्धि होती दे न कि धमे । 
पापके कार्य करनेसे बांधे हुए भशुग कम तो अच्छे २ काम ऋर 
सेसे, सदाचार पालन करनेसे, तप, ध्यान ओर सेयमाराधनसे दूर 
होंगे न कि नदिवोंमे हनारों जोव मारनेसे, इस्तसे और उलदी 
- हिंसा होती है जो पापका द्वारण है। कफवाके रोगीको शक्कर 
: पिछाना व्याधि बढ़ाना है, पापोंको छोडनेके लिये अगणित नीव 
हिंसा और पापोंके बढ़ाती दे। इसछिये इसको जज्ञानताका जनु- 
करण जशुभ प्रवृत्ति कहा जांता दै। झज्ञानताका नाम मृढता है | 
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इससे यह न समझता कि आंठ प्रकारकी लोक्शेद्धि मानना 
ही नहीं चाहिये-स्तान करना द्वी नहीं चाहिये। नहीं, लोकशुद्धि 
झुचिताक्ा कारणमूत है, बाह्यचारित्र दै-शुभाचरण है । वाह्म 
विकारोंका अपर बड़ा भर्यंक्रर होता है | यदि बाह्य शुद्धिपर ध्यान 
न दिया जाय ठो अनर्थ द्वोमाय | रनखला स््रीका पत्येक पदार्थ- 
पर कितना अप्तर पड़ता है | यदि गर्मणी र्री सपझों देखे लो 
सर अन्धा होनाता दै | रमलवछा स्रीफ़ी दष्टिते पापड़ भादि कोमछ 
पदार्थ विकारितद्दोनाते हैं। इसलिये ऐसे विक्रारी भशुचि पदाथोंकी 
शुद्धि तो करना चाहिये-अशुद्ध घरीरको धोना चाहिये । स्नान 
करना, रमस्वकाका स्पश चार दिन तर नहीं करना आदि भाठ 
झुद्धिको पालय करना चाहिये ! ये धर्म हैं ! इनसे पाप छूट नाते 
हैं | क्षात्म कल्याण होता हे ? मोक्ष मार्ग म्राप्त होता है ? यह 
सब जज्ञान है, मृढदा है।. 
' प्रबंचले गिरकर घ्म मानना, इप्तका कारण यह है कि ऐसा 
. करनेसे मरनेसे कष्ट नहीं होता, और कष्ट नहीं द्वोनेसे मोक्ष 
मिलती दे झतएवं यह थम है, ऐपा मानना अज्ञानता भरा हुआ 
है । कारण प्रथम वो मात्मघात प्रत्यक्ष है, दूछरे कष्ट नहीं होता 
यह ठीक नहीं, पर्बतादि विकेट स्थलोके पाते भय, मोद ओर 
अशुभ विचार होता है ? इतना ही नहीं किन्दु आए और रोद् 


१ आाठ शुबद्रि-मत्म शुद्धि, मोमय शुद्धि, काल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, 
मतिका शुद्धि, जल शुद्धि, पवन शुद्धि, और ज्ञान शुद्धि, ये आठ 
अकारकी लोकिक शझुद्वि हैं । छौकिक शुद्धि चाह्य शोचाचारडी कारणभृत 
हैं, व्यवद्ार धर्म है । शीच शद्दत्थोंकी ग्लानिको दूर करता है । 
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“भाव होनेसे एक कुगतिका कारण होता है । इस प्रकारकी जशानता 
राजनीति, धर्मंनीति और सदाचारके विरुद्ध है, मशुभ प्रवृत्ति है . 
'इसी लिये यह भी मृढ्ता है । 
अग्निपात-बहुतसे छोग ख्तरियोंकी पतिके प्ताथ नीती 
हुईं जरू जानेमें घर्म मानते हैं, जोर ऐप्ता करनेसे मोक्ष होती दै, 
यह भी सज्ञानता है | शीक वृत (पतिदृत पालन) स्लियोका परम 
“धर्म है परंतु उसका यह भभिप्राय नहीं कि अग्निर्मे पढ़कर भात्म- 
हत्या करना-यह तो भर्येक्वर पाप है | पातिवृत जात्म घमेदी 
“विशुद्ध भावना है-पवित्र जाचरण है। हत्या-हिंसा है, भरा 
" यह तो सोचो कि जीवित प्राणीके जल जानेसे उसप्तके परिणामर्मे 
कितनी जशुभता होती होगी जो मयानक कर्मबंघका कारणभृत 
“है । राननीति ऐसे पाशविक जत्याचारोंसे दंडित करती है तो 
फिर इसमें केसा घमम ? यह सब मज्ञान लीला है । 
होममें पशु होमना, गायको देव मानकर पुम]ना, सुर्यको 
देव मादना, अहणके समय छशुचि मानना ओर उस्तके मोक्षसे 
'आत्ममोक्ष मानना जादि सर्वे अज्ञान पदढति है। पशु होम तो 
- स्वाथेमयी महान घोर हिंसा है। गाय पशु है, उप्में देवताओंका 
वास क्‍यों होसक्ता है। हां वह दूध, घी भादिसे उपकार करती है 
“इसलिये उसका उपकार मानना चाहिये, उप्तको देव मानकर पूजना 
' शज्ञान है | सुये जड़ पदाथे है, पकाश करना उप्तका स्वभाव दै। 
उसमें देव डृद्धि रखना मिथ्या करपना है। इसलिये यह सब सूढता 
दे इत्यादि बहुत प्रकारकी लोक प्रवृत्ति छोक मुढता है | 
छोकमूढ़ तासे यह तात्पर्य है कि जो कार्य छोगोंके देखादेखी 
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भेडियाघसानके प्मान विना विचारे किये ज्ञांय | ऐसी प्रवृत्ति; 
ऐप्ता जाचरण कि भिनका तत्व बिलकुछ पमझमें नहीं हो अथवा 
कुछ और ही हो-भज्ञतापूर्वेक्त लोकानुकण, छोकमृढता है। 
एक महात्मा गेगा स्नानकर नदीके किनारे एकान्तमें समाधित्थ: 
होना चाहते थे | उनके पाप्त एक छोटा था उप्तकों कोई चुरा न 
लेनाय इस भयसे उनने वह लोटा बालमें गाढ दिया और ऊपरसे:” 
बाद्ध (रेत) की ढेरी कर दी जिप्से लोटाके स्थलूक्की पहिचान रहे | 
उनके इप्त कर्तव्यको दो चार मार्गमें नाते हुए मनुष्योंने देखा। उनने: 
भी व्ती ही वालकी ढेरी यह समझकर बनाईं कि वाढकी ढेरी” 
करनेसे महान प्रिद्धि होती दे। प्तच्ची देवसेवा तो तत्काल ऐसी ढेरीः 
बनाकर पूजनेमें दे। इस प्रकार मद्दात्माकी ढेरीके देखादेखी थोड़ेसे- 
समयमें वहांपर बहुतसी ढेरी होगई ओर पत्र पुष्पसि परिपूर्ण 
होगई | महात्मा जब समाधिसे जागृत हुए तो देखा कि चारों 
तरफ बाद्की ढेरी२ है, किप्त ढेरीमें मेरा छोटा दे? इसझआ शान 
भी न रद्द और लोगोंकी मनुकरण पदधविकी अज्ञतापर हंसने 
ढगे | ठीक इसी प्रकारकी वुछिसे अविचारपुर्वेकर लोगकि सनुकरण- 
को अज्ञता कहते हें | जिन जाचरणमें भात्मधर्म विकाशके लक्षण - 
न हो, जात्महित न हो, कर्याणका मार्ग न हो, घमतत्व न हो, 
वस्तु स्थितिकी परीक्षा न हो, विचार न हो वे सब आचरण 
अज्ञताभरे हुए हैं--वत्तु स्थितिसे विपरित दें, घर्माधमके विचार 
' रहित हैं। ऐसी छोकप्रवृत्तिति घनादिकी ही हानि नहीं होती 
किन्तु समयका छुरुपयोग दे ओर पदाथोका विपरीत श्रद्यान 
करनेसे सच्चे घमकी परीक्षा नहीं होती, भात्म कर्याण नहीं 
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होता, भलाईके स्थानमें जात्म परिणामॉर्मे उल्टी चाघा-मडिनता 
ठत्पन्न होजाती है | इप्तलिग्रे सम्यग्दशन भी ऐसी क्रियार्मोद्ि 
जआाचरणसे मलिन होनाता दे | पदा्थीक्रे सच्चे स्वरूपका श्रद्धान 
करना ही सम्यग्दशन दे | और पदार्थोक्रा विपरित स्वरूप श्रद्धान 
करना मिथ्यादशन दे | मिथ्यादशन पंस्वार बेंघन ओी दुःखेंका 
फारण है, भतएवबं लोकमूइताका त्याग करना चाहिये-प्रत्येक 
पदथका विचार कर ग्रहण करना चाहिये, परीक्षा कर प्रहण 
करना चाहिये। छोटीपी छोटी बातोमें कितना विचार दिया जाता 
); तो जिपससे जात्मकरयाण होता है, मविनाशी सुख मिशता है 
ऐसे घमकी परीक्षा कर ग्रहण न करना, झथवा विचार न करना 
ही अजश्ता दे भोर अज्ञता दुःखदायक होती है | लोऊमृढता भी 
»ज्ञता है उसको छोड़ देना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 

देव म्ृता-देव चार प्रकार (मवनवाप्ती व्येतर ज्योतिष 
ओर कल्पवासी) होते हैं। देवगति नामा नामझपैके उदयसे उत्त 
देव पयोयमें अपना जन्म लेनेसे इनको देव कहते हैं। इनका 
वेक्रियक शरीर होता दे और जवधिज्ञान भी होता है। कर्मोपाषि 
होनेसे, ये भी संप्तारी हैं, स्दोष है, भन्म मशणादि व्याधियोंसे 
परिषृणे हैं, रागह्रेषादि दोपोंसि विक्रारवान हैं | 

ऐसे देवोंकी अपनी हित कामनाके छिये-मातम द्वित प्राप्त 
करनेके लिये भरहंत देवके समान पू$नना, उनको सुद्देव मानवा 
मृढता है। इनरी पा छोग मंत्रादिक्री सिडिके लिये करते हैं, 


क्योंकि ये देव ९ हैं, छेषी हैं, उंप्ारी हैं परन्तु इनमें जपार 


शक्ति होनेसे ये अपने भाराषझोंके मनोरथोत्नो पूर्ण करप्तक्ते हैं, 
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इनके आराधनसे सिद्धि होती है इस्तलियि इनकी पूजा, मोक्ष 
नमार्गमें उपयोगी नहीं है, किन्तु घनादिकके व्यामोहसे प्रत्युत 
संस्तारवछ्क दे | सम्यग्हंट्टि चष्टिक श्रावक अपने रतार्थके लिये 
“इनकी पूमा नहीं करता | 
उक्त देवोंमें मी दितने ही देव प्म्पग्डष्टि हैं, पा५क्षिक आब- 
-कके मोहनीय ऋरमेका विशेष ठदय है अतएवं वह अपनो मनोका- 
मनाके लिये, घमरक्षाफे लिये, मंत्रादिकी सिडिके लिये इनका 
आराधन लिप्त प्रकार सम्बग्दप्टीका आदर अन्य प्रम्गग्द्ट्ी करता 
है उसी प्रकार करता दे और फल भोक्ता होता है । 
कभी कभी-घर्मरक्षा निर्मित्त अति विकट समस्या उपस्थित 
'होठी है-घमरक्षा अगणित प्र णोंकी भाहुति करनेपर, और घनादि 
सामग्रीकी भयक्रर हानि सहन करनेपर भी नहीं होठी, ऐसे 
समय धर्म रक्षार्थ इन देवोंका भाराधन मंत्रपूत्रंक क्रिया नाता है 
ओर इनका सत्कार उनके योग्य किया जाता है। पठिष्ठादि कार्यमें 
-परकृद अनेक भय ओर विधष्ववाधा होनेक्करी संभावना होती है 
अतएव उप्त समय यथायोग्य इनका भाराधनकर धर्मेरक्षा की 
जाती है | विधिपूर्वक इनका आह्ानन करनेसे सातिशयता भी 
होने लगती हद । 
परंतु इनसे मोक्षमा्यक्री प्रिद्थि नहीं दोस्ती, जात्मकरयाण 
नहीं होसका, जात्मवर्भ विक्नाश नढीं दोपक्ता, कर्म निवृत्ति नहीं 
होसक्ती, इपछिये ये उपादेय नहीं हें, श्रद्धय नहीं हे | 
ठोक मान्य ब्रह्मा, विप्णु, महादेव, काछी, महाकाली, पीर 
वेगंचर गादि देव, देवगरतिमं नहीं होनेसे देव भी नहीं कहे नातें 
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और संप्तार बेघन नष्ट नहीं होनेसे देवाधिदेव मी नहीं कहलाते, 
किन्तु संप्तारी हैं, प्रागी हैं, सदोषी दें, इतना ही नहीं, डिन्‍्तु 
उनका सरूप परमात्माके स्वरूपसे विलझुल विपरीत दे. मिथ्या 
है, इसलिये ऐसे देवोंका सेवन हों प्रत्यक्ष ही मिथ्या द्थन है | 
ऐसे देवोंदों भदेव कहते हैं । इनझा पूुनन आदर-प्त्कार भीर 
मान्यता भी पदार्थके खरूणों अ्रमोत्यादक्क है, विपरीत द, 
छये्य दे, ऊज्ञानता पूणे 5 | 
जो देव त्वये रागी, द्वेपी, ऋर्ममछ लिप्त-ओर मोहकी अनेक 
विंडवना सहित हैं वे अन्यक्रो किप्त प्रद्चार निर्दोव बना पक्ते दें *. 
कर्मफेद क़िप्त प्रकार नाथ करा पके हैं ? विषय कपायोंसे लिप 
रागी दोषी देवोंका आराघन, पूजन, झज्ञता पूणे द। विषय कपो- 
योको दूर करके लिये, दोषोंको त्|ग करनेके लिये, व्यभिचार 
जआादि कुत्सित पापाचरणोंको छोडनेके लिये, विषय कपायी देदोंकी 
भाराघना करना शीत रोगीकी नदीमें स्नान करनेके समान 8 । 
देवाधिदेव- सवेज्ञ वीदराग और हितोपदेश्नी अरहँंत भगवान 
हैं। वे ही मोक्षमागके प्रधान नेता हैं, सच्चे उपदेशक हैं, राय 
टेघादि विद्धार रहित हैं। उनकी पूजा जात्म घमम विक्राशके लिये, 
ओर हुख शांति प्राप्त कस्मेके लिये है। 
अरहंतके स्वरूपमें विकार बतराकर उनको मरहंतके नामझे 
पूजना भी देवमृढ़ता है। श्वेशंतर लोग भपने देवका भरहंत भादि 
नाम घरते हैं परन्तु उनका स्वकूप तथा लक्षण, विरूकुल विपरीद 
मानते हैं सरायी मानते हैं, रागद्ेष एृण सदोष मानते हैं इसलिये 
बतांवराके मंदिरमें रागद्वेप रिह्वोंसे पृणे, भरहंत नाम घारक घरहें- 
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भासोंको पूनना महा मिथ्या है | स्वरूप अआरांति है। सज्ञता है 
स्वरूप विपयाप्त है| पदा्थोक्रा स्वरूप ही विपरीत ई ठो उससे 
सम्बग्बोध नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा | बातके रोगोको 
कफका रोगी समझकर (विपरीत निदान) यदि भोषधि की भायगी 
तो उल्य रोग बढेगा अथग़ अपच रोगीहकी चिक्रित्सा शक्ति- 
हीच समझकर पौष्टिक पदाथके मक्षणसे की नायगी तो मरण प्रिवाय 
गति नहीं होगी। ठीक, उसी प्रकार स्वहूप विपयाप्तमें घत्य खछूप 
समझकर उपासना की जायगी तो विषपानके समान भर्य॑ह्नर होगी। 
देव मृठता अनेक प्रकार होती है-परिणारमोंक्नी जस्थिरता 
आत्म विचारोंकी कमजोरी, आत्म-धर्म पालनेकी कायरता, तत्वा- 
तत्वकी भपरीक्षा, अज्ञानकी प्रवृत्ति, व्यामोह, विषय कपायोंत्ी 
'विषमयी स्नेहता, अविवेक, कुत्सित राग जोर विचारशुन्य दुढिसे 
होती दे (देव मृढ्ता-एक प्रकार मज्ञान दे और जज्ञान दुःखप्रद 
होता दै। 
वत्तुओंके यथा4 स्वरूपका वोध होना, वस्तु स्थितिको 
सत्य २ जानना, पदार्थ खरूपको कारण - विपयोप्त, रूरूप विप- 
यांप्त, छक्षण विपर्याप्त और फू विपर्याप्त रहित एवं व्यामोह रहित, 
यथाथे रूपको जानना ही सम्यग्जान है और ऐसे ज्ञानसे दी 
वस्तु परीक्षा सत्य २ होसक्ती है | परीक्षित वच्चु डपादेय होती 
है, परीक्षित औषधी शांति प्राप्त कर सक्ती है, परीक्षित मार्ग 
निरमेय और निराझुछ होता है | 
. बस्तुके स्वरूपके प्रतिपादन .करनेमें पक्षपात या खार्थ मथवा 
व्यामोह नहीं करना चाहिये। जोर न वस्ठुके यथार्थ स्वरूपके 
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कहनेसे. निंदा ही समझना चाहिये। निप्का जैपा स्वरूप है उप्तको 
जैसा कहना ही चाहिये, अन्यथा पदाथे निणय ओर पृम्यस्जञान 
नहीं होप्तक्ता | ु 
धर्म प्रवृत्ति उसके प्रवत्क महात्माओंसे होती दे। यदि उन्र 
महत्माओंक। स्वरूप अप्त्य दै, विपरीत दे, सदोष है, निद्य दे, 
दोषपुण है तो उनको सच्चा मानना वाप्तविक भूछ है, जज्ञता दे । 
घमके प्रवतेक महात्मा रागढ्नेष रहित, स्वाये रहित, काम 
क्रोध, मान, माया, छोम ओर मोह रहित, प्तत्र प्रक्तारसे निर्दोष, 
स॒दाचारसे परम पवित्र, सत्ार्यसे सर्वोत्कष्ट, ओर सत्य ज्ञानसे 
पृणे हैं, विकार रहित हैं, सत्य स्वरूपके प्रतिपादक दें तो ही वे 
सच्चे देव हैं. और उनको वेस्ता ही मानना प्म्यग्ज्ञान दे, वष्ततु 
स्व॒रूप है | ऐसे ज्ञानसे आत्म कह्याण होप्तक्ता है [ ह 
हमसे विपरीत खरूपवाले देवोंकी पूना, विनय, सत्कार (पदाथे 
र्वरूपके विपरीत होनेसे) अज्गञता है, भघम दे, मृहता दे | 
बहुतसे मनुष्य बच्चेके रोगिष्ट होनेसे तत्काल ही कुरेवॉकी 
उपाप्तना करने छगते हैं यद्र उनकी बड़ी गेभीर भूठ है, क्योंकि 
मृत्युमे कोई नहीं बचा पक्ता, वे स्वयं मृत्युसे बचे नहीं हैं | रोगकी 
शांति पृण्योदय होनेसे होती दै | फेप्ती ही उत्तमसे उत्तम ओषधी 
क्यों न हो पान्तु आयु विह्ीनको कुछ कर नहीं प्रक्तो | सुख ३- 
खको प्राप्ति अपने पुण्य और पापके उदयसे है | भिनको पाप 
कृमेका उदय दे वे कितनी ही देव मूढता कर, कुरेव पून परन्तु 
शांति नर दोती-सुख शांति नहीं मिरुती। इप्नलिये ऐसे झुंठे छोममें 
न फंपो। पदार्थकरे विपरीत स्वरूपमें श्रद्धा न करो, परीक्ष। करो, 


अआवकाचार |. [ ८३ 


वस्तु स्वरूपको विचारो, शीघ्रवा न करो, भप्रभीत न हो, झज्ञ न 
रहो, टढतासे छत्यपर विश्वाप्त करो, छोमसे फुप्तो मत, विपरीक 
स्वरूपको ग्रहण न क्रो | | 

पाखेडि सहता-छोभमी, देमी, क्रोधी, मानी, विधयाद्ध क 
ओर परिग्रइघारक गुरुओंक़ी सेवा करना ही पाखंडि मूढता दे! 

मनुष्य सदगुणोंपे श्रेष्ठ बनता है ओर सदाचारसे पृच्प 
समझा जाता है, साधारण मनुष्यों और गुरुर्मो (प्राथु-मईंत- 
अहत्मादि) में यदि भेद दे तो केवड उक्त दोनों बातोंडा द। 
साधारण मनुष्य गृहस्थक्रायी्में छबछोन होनेसे लो मतृ 'णासे छाक्ष[- 
पिद्व होनेसे, विषयों (पांच इंद्वियकि मोग-र्रीप्ेवत, मिष्ट ओर 
स्वरादु पुष्टिझ्वारक पदाथों हो मापक्तिता, मनोहर रूप देखनेमें व्या- . 
मोहतादिमें भनुराग होनेसे, कषाग्रेति विक्धत होदेसे और डिप्त। 
पापाचरणोंके करनेसे भप्तदाचारी हो रहे हैं, हिंप्तादि पार्षो्ें 
लिप्त हो रहे हैं, मात्मजश्ञानसे शुन्य॒ दो रहे दें, ग्रृदृप्यीके कारण 

दाचार पालनेमें अप्तमर्थ हो रहे हैं, आत्मपर्म विक्राश कानेमें 

सोहसे कायर दो रहे हैं, पत्काये करनेमें ग्रहचिन्दारे वि 
हो रहे हैं, संयमाराष्नर्में शक्तिदीन होरहे दें | तप, व्यान और 
आत्मलवरूपमें लीन होनेके लिये बह्म द्यक्ते भभावप्ते भरभीत हो 
रहे दें, उत्तम क्षमा न होनेसे क्रोषी हो रहे हैं, सरलता (माइंव) 
न होनेसे कपटी हो रहे हैं. इल्लादि जगणित वातोंमें गृदत्दी 
मनुष्य गुरुओंसे पीछे हैं, परन्तु यदि गुरु ही अप्तदाचारी हों, 
दिंतक हों, कामातुर हों, क्रोधो हों, जारंभी हों, छोपी हों, रायीं 
दो, व्यभिचारी भौर भन्यायी हों, दंभी हों, मदिरा, भांग, यांजा 


है ] आचकासार | 


आदि निंध पदा्थके भक्षण करनेवाले हों, जात्मश्ञानसे रहित हों, 
आत्मघर्म, संयम, तप, ध्यान और सद्गुणोंको नहीं नानते हों हों 
ऐसे गुरुसे गृहस्थी ही श्रेष्ठ होंगे। ऐसे गुरु कर्मेबंध बांघते हैं, 
भोर रंप्तारमें भ्रमण करते हैं। यदि भात्मासे बुरी भादतें दूर 
नहीं हो प्की, मन ओर इन्द्रिय वश न दो सका, मोह णोर 
तृष्ण न जीत सके तो कहना होगा कि ढोंग है, साधुका भेप 
घारण कर रखा है-नाममान्रके साधु हैं | ऐसे प्ताधुओं (गुरु) से 
भात्मछाम नहीं होता, ऐसे गुरुओंको धर्माधार मानकर उनसे 
अपना गात्मकरयाण प्तमझकर पृजा करना, उनका आदरत्त्कार 
करना. दान देना जादि पाखेडि मूढता है। 
बहुंतसे मनुष्य झपने बच्चोंकी रोग्रिष्ट जवस्थामें अथवा झूठे 
अमर्म जाकर झःड़ू फुकवाते हैं, धुनी दिलाते हैं और मान्यता करते 
हैं । उनठो विचारना चाहिये कि ऐसे पाखंडी जटाघारी, रठा- 
घारी, बावाओंके पाप्त न तो मंत्र प्रिद्धि है और न कुछ करामांत 
ह-न ये गुरु हैं जौर न सदाचारी हैं, जात्मज्ञान हीन हैं। 
ये भिक्षाके बहाने मां बहिन वेटीको कुदष्टिसे देखते हैं, भांग याँना 
जादि पकर व्यसन सेवन करते हैं ऐसे साधुओंको धर्मगुरु, घर्मो- 
चार, पवित्र, मोक्षमायेके उपाप्तक, सदाचारी, परोपकारी, द्वितो- 


पदेशक ओर आत्म कल्याण दरनेवाले मानना भारी गज्ञानता दे। 
है पा्खड मूढता है ॥ ९६ ॥ 


इस पकार कुदेव, कुशात्र और कुगुरुओंकी सेवा करना ही. 
कैवक अशृता नहीं दे किन्तु ऐसे कुददेवादिकोंके उपासकोंकी-उनके: 
, “जीने द/यक प्रशंसा करना भी णज्ञता है। नो मनुष्य पदार्थके 


भआ्रायकाचार | [ ८५, 


स्वरूपको जाने नहीं, ऐसे मनुष्यके करतेव्य भी भज्ञावपृण्ण होंगे। 
अज्ञान काये जात्म घर्मे घातक है इप्तलिये ये छह भनायतन 
सम्यग्दशनमें दूषण कया सक्ते हैं, अतए॒व इनको छोड़ देना 
चाहिये ॥ ९७] 


शका, कांक्षा, जुगुप्पा, मृढता, अनुपगृहनता, अस्थिरी- 
करण, अवात्सतरय और जपभावना ये दोष और हैं जो प्म्यग्द्श- 
नमें दोष लगाते दें और इनसे विपरीत भाठ गुण हैं ॥२८।२९॥ 


विश्वाप्त ही समत्त कार्योका प्रवादक है| प्रेमका बीन है, 
छोक व्यवहार विश्वाप्तता पर निर्भर है, व्यापार लेनदेन सब विश्वा- 
ससे होते हैं | एक मनुष्यका यह दृढ़ विश्वाप् हे कि चोरी करना 
बुरा है इसलिये वह कभी चोरी नहीं करता ! इश्तका कारण 
विश्वाप्त है | रोगीका विश्वाप्त औषधी पर होगा तो छाभ होगा 
नहीं तो विशेष द्वानि होगी। इसी प्रकार निप्तका आत्मा, तत्वों, 
धर्म, परमात्मा और परलोद्वपर पूणे विश्वास है, श्रद्धा है, भवि- 
चर प्रेम है, पूणे अनुराग दे, रुचि है, भक्ति भावना है, निश्चप 
है तो ही वह घमेका मनुयायी समझा जायगा। णन्यथा नवतक 
उप्तके हृदयमें शेक्रा है, आत्म परिणामोमें तत्वोंकी टढ़ता नहीं 
है, आत्म विव्वात्त नहीं है तबतक वह उसका पात्र ही.नहीं 
है। घर्मकी पात्रता श्रद्धासे होती है, विना श्रद्धांके जात्म भावोंमें 
अनुराग नहीं होता, प्रेम संचार नहीं होता, भक्ति नहीं द्ोवी 
ओर न मलिनता ही दूर होती दे | इसलिये निनेन्द्रोक्त तत्तवॉमें 
शंका न करो | 


दे | आवकाचार | 


मुमिक्की पात्रता उसको जोतनेसे होती, घमकी पानता 
जाध्यासे होठी है | इृध४लिये झिन बचनमें शद्षा नहीं करनी | 


भ्क 


इसका यह ऊथ नहीं कि ऊँघ श्रद्धात्रे दिश्वाप्त करो किंतु तत्वाकी 


परीक्षा चरो, मनन दरों, निणय करो, निश्चय करे | एपताा न हो 
कि झात्माढ़ी झाप्था क्िस्लीपर 
अच्छा, इस प्रकार लुद्कमे 


निर्धाएणा न हो | 


3-4 श्य रू जे सा 2 का भक़ग >> चाक्ि माफ कक दम किक ँव्मयक, नल, मे 0200 के आय 
विद्वाद फरचदाए हु दा हे! इस प्रकार दिउारफछ्नो [ द के (६ 
>> मम 
कूहतद हैं ॥*%५॥ 
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प्रकार भदिचछ दृढ श्रद्धाव निशक्षित अंग है । 
ला क्तां ५-8० शत जवान बमाावा दि रथ अमन 
चेद्ाकद घुण-चिभ्रग्ठा, उच्च विश्वाप्त मोर छरल 


जन्म ऋरणक्ा भव प्रत्येक क्षण २ दुःख दे जझ है | इपतलिये 

भयको दुर करनेके लिये जीचोंकी घमपर पृणे प्रीति और भ 

श्रद्धान होना है, इस प्रकारदी सविचलर शअ्रद्धाद्धा होना ही 
| मूल है | अविचल श्रद्धा पूर्ण रूपसे निर्भव होनेसे-निश- 


कित हो नेसे होती द्ठै जोर निशकित ह्दो [ द्दी सम्बग्दशंन पारून 
करना है | 


भ्रारवकाचार। (७७ 
अनन नामक चोरंने इस जेगको पूर्ण पाछा था । उसके 
चरित्रसे सबको निशक्रित होना चाहिये। अनवचोरकी कथा 
इस प्रकार है- 
अज्जनचो रक्ी छथा ! 
राचग्रह नामक बगरमें एक जिनदत्त सेठ अति धर्मात्मा 
ओर सदाचारी था | एक समय चतुदंशीके दिवप्त सेठ प्रोपघोष- 
वाप्त घारणकर मप्तानभूमिमें माकर आत्मध्यानमें छीन दोगये, 
संप्तारके प्मत्त विकारकों वमकर निर्भव द्वोगये, और (एक्रो मे 
शाश्रतः जात्मा ज्ञानदशनलक्षणः) इप्त तत्वज्ञानरें पृण रूपसे 
निशवित होगये| इसी समय दो अघुर देव धर्मकी परीक्षा करनेके 
लिये वहांपर आये । पाप्त ही में एक नमदग्नि नामक वावा समा- 
धिस्थ था उसके घर्मकी परीक्षाके ढिये ममदग्निसे उन देवोंने 
कुछ प्रश्न किये | प्रश्नोके पूछते ही भमदग्विभहारान जमरूप 
महा विकराल होगए, कोषसे सब विचार मू/र जात्म पमसे 
च्युत होगये, धर्म पाकन करनेक्री आत्म परीक्षासे भेग होगये। 
तापसीकी ऐसी अवस्था देखकर वे देव वहांसे जिनदत्त सेठके पाप्त 
आये ओर उनमेंसे एक अमित प्रभदेव कहने कगा कि मित्र / ये 
लेनधर्मके महात्मा-मुनिरान नहीं है, तो भी जेनधम्मके पाकक 
गृहस्थ हैं. परन्तु इनकी आत्मा कितनी निरशक देनिर्भय दे ! 
ये अपने घममें कितने विश्वप्तित दें | चंछो परीक्षा करें| इप्त उच् 
शरसे मिनदत्त सेठकों उप्त ध्यान अवस्थामें घोर उपत्षर्ग क्षिया-घं्मसे 
» च्युत करनेके लिये जनेक छोम दिखाया, भय बतकाकर आत्त पृरि- 
णामोंकी टढताकी परीक्षा की, परन्तु अचल अ्रद्धानी सेठ नरा भी 


<€८ ] आवकाचार | 


| भयभीत न हुए और उन घोर उपस्गोको सहनकर धमेसे परा- 
छूम्ुख न हुए-शिथिक न हुए। “ घममें परीक्ष। ” यथायेमें 
आपत्ति, लोभ भोर भयके कारण उपस्थित होनेपर जात्मभावनासे 
न चलायमान होना, ऐसे विकट समय “प्राण नादि पर घमे न 
जाहि ? इस ढढतासे घममें स्थिर रहना ही है ।.हसको निशकित 
अग कहते हैं । 
सेठके धर्ममें ऐसे निशेकित भावसे प्रप्नन्न होकर जाकाश- 
गामी विद्या देवोने प्रदान की | विद्याके महात्म्यसे सेठ भद्धन्निम चेत्या- 
रूय आदिकी वंदनाकर घमंध्यानमें ओर भी ठहरने छंगे। सेठसे 
इप्त विद्याकी याचना सोमदत्त नामक दुसरे सेठने की । उदार 
निनदत्तने विद्यासिद्धिकी विधि सांगोपांग सोमदत्तको बतला दी । 
सोमदत्त विद्या सिद्ध करनेके लिये स्मशानमें एक सी लड़के 
छींकेको वटवृक्ष पर कटकाकर नीचे सतेन शस्त्र रख दिये ओर 
वह पंच णमोकार मंत्रको पहकर उस छींकेफे ऊपर चढ़ने छगा परन्तु 
मनमें यह भय था कि कहीं सेठका कहना झुठा हुआ तो में नीचे 
पडकर मर जाऊंगा ऐसी शेकासे वह वार३ उस्त छींकेपर चढता 
उतरता था। क्‍ 
इसी समय अंजनचोर भागता हुआ बहां जाया और सेठको , 
इस प्रकार देखकर पूछने लगा कि सेठ यह क्या करते हो? सेठने 
कहा कि में आकाशगामिनी विद्या सिडकर रहा हूं! चोरने कहा 
कि मुझे इसकी विधि कहो । प्तोमदत्तने सवे विधि और जिनदत्तकी 
सिद्धि. कह बतराई निप्तको सुनकर वह चोर पृणे विश्वापसे हृढ 
अद्धासे उस विद्याको घ्िद्ध करने रूगा यदि वह सेठके वचनोंमें जरासी 
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ही 'शका करता-संदेह करता तो सतोमदत्तके समान विफक मनोरथ 
'होता | निरमयता और. घरमकी जात्था विश्वासमें ही 8 | संशय 
'मनवाछा मनुष्य कुछ कर नहीं सक्ता, किन्तु संदेहसे विशेष हानि 
लठाता है | धम आत्म स्वभाव है। जात्म स्वभावमें विश्वास रखना 
'ही चाहिये। हां नेक घर्मोक्ो देखकर मन दुविषाम हो तो घर्मकी 
, परीक्षा निष्कपट भाव ( सरढृता ) और निष्पक्षपातसे कर निश्चित 
धवमेपर विश्वास करो | 

अमननचोरको क्रिप्ती प्रकारकी शंका न होनेसे विद्या प्रिद्धि 
हुईं ओर धरममका ऐसा अतुरू महात्म्य जानकर वह चोर निनध- 
'मंको गहणकर मुनिव्रतकों धारणकर, अविचछ सुखको प्राप्त हुभा। 

घर्मका विकाश श्रद्धापर है। यदि मनमें ऋछ शंका नहीं है, 
ओर यह ढढ विश्वाप्त है कि 'भहतदेव ही सच्चे देव हैं, निना- 
गम ही यथाथे रूप पदाथोंत्रा निरूपण करता है, इस श्रक्ारके 
भावोंसे सच्चे तत्वॉपर प्रीति उत्पन्त होती है ओर आत्म भावना 
“उढ होती है मिप्तसे निभय होकर अनंत सुखको यह जीव प्राप्त 
करता दे ॥ ३१ ॥ | 

काक्षा-प्रत्कायंकर फलकी चाहना णाकांक्षा है | सदाचार, 
परोपकार, अथवा पत्काये, जात्म गोरव या प्रतिष्ठाके लिये न 
“करना चाहिये, किन्तु मनोभावनाकी विशुद्ध बनानेके छिये करना 
चाहिये । 

व्रत, प्दाचार अथवा भन्‍्य कोई धर्मकृत्यक्र उससे सांध्ा- 
रिक सुखकी-भोगोपभोगक्की चाहना न करना चाहिये। ऐसा निदान 
करनेसे भात्म भावनामें उत्प्ताइश्षक्ति कम होनाती दे और पवि- 


£० | आवकाचार | 


श्रता नष्ट होनाती दे इतना ही नहीं किन्तु इस प्रकार त्रतादिक कर 
फल चाहनेसे भात्म कतेव्योंके मुख्य डद्देश ( लक्ष्रे ) पतन होदा 
है। ऐसा करनेसे सदाचारक्भा महात्म्य ही कम नहीं होता प्र्युतः 
उच्च भावना भी नष्ट होनाती है । 

दूसरे भिन भोगोपभोग ओर इंद्विय मनित सुखोंकरा निदान 
किया जाता दै-फल प्राप्तिकी इच्छा की जाती दे, वह फू पुण्यो- , 
दयसे प्राप्त होगा, परन्तु इंद्रियमनित झुख भी संप्तार बंधनका 
कारण हे, सतृष्ण है, जाकुछता लिये है, और विपषभरे हुए कुंभके 
ऊपर अम्तके कपेटके समान परिणामर्मे दुःखमय हे। शिन दुःखोंसे 
भयभीत होकर तो सदाचार घारण क्रिया; त्रत पालन किये और 
डनको फिर चाहना कितनी भज्ञता है | अपथ्यसे रोग हुमा और 
उप्तको दर करनेके लिये पुनः अपथ्य करना नेंसे भर्यक्र है, ठीक 
उसी प्रद्नार संप्ारफे दुःखोंसे छूटमेके लिये घर्माचरण घारण किया 
ओर उसके फलसे पुनः सांध्ारिक भोगोंकी चाहना भी उससे 
अधिक भयंदर दे | 

वात भी यह सच है, फकू चाहनासे-ध्वार्थसे परमार्थ ्वाये 
उत्तम नहीं होपतक्ते । फू चाहनेकी भावश्यक्रता क्‍या ? फूककी 
सुगंधी स्वये विस्तरित होगी। उत्तम चीन स्वये भकुरित होगा । 
पदाचार भौर घर्मोचरण स्वयमेव विना चाहे ही मनोरथ पृणे 
करेंगे । उच्च सत्कायोंकी भादशता फर चाहनेमें नहीं है । 

अनंतमतीने बारू भवस्थामें ही व्रत लिया था| यदि उप्तको 
संप्तारफे सुोंका छोभ होता तो वह पटरानी होनाती, परन्तु 
शमेकी मद्दिसाके सामने विषयोंके सुख तुच्छ दें, विनाशीक, दुःखसे 
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पूर्ण हैं, चिन्ता और व्याधिके स्थानभूत हैं | इसलिये व्तोंको 
घारणकर सांप्तारिक सुखको नहीं चाहना चाहिये | 

निरपेक्षता ओर निःस्वार्थवा प्दाचारकी भित्ती है, किसी 
मनुप्यकी कुछ भछाईं की भोर उप्तसे अपनी ख्याति, सात्म प्रश- 
साकी णाकांक्षा करना मलाईका विक्रय करना दे! निग्पेक्ष छोटे २ 
सत्कावंसि और छोटी मोटी स्वाभाविक दवासे जितनी जात्मोन्नति 
होती ह उदनी डर सवा और सापेक्ष कार्यासे नहीं। आात्म- 
गुणोंका दिक्काश निरपेक्षता और निःश्वार्थता पर पृ अवर्लंबन 
रखता दे | पृ्ण स्तन्नता प्राप्त होनेके ढिये विरुकुठ ही निरपेक्ष 
होना चाहिये। आकांक्षा इच्छासे उत्पस्त होती है | इच्छाक्ा दोना 
एक प्रकारद्ता विकार है, सर्वोत्ह्ट होनेके किये इच्छादि दिद्ा- 
रोकी जीतदा ही महत्वताके निंह दे | सुनितान संप्तारका उपकार 
विश्युदद भादनासे करते हैं, निश्पेक्ष वृत्तिसे करते हैं मिलसे विश्वके 
जोीच उनपर स्वाभाविक्न विश्वाप्त कर लेते हें | इतना ही नहीं दिन्‍्दु 
इच्छा आकुलताकों उत्पन्न करती हैं जिपतयसे जात्माक्ी प्राकृतिक 
शांति उत्पन्न नहीं दोप्तक्ती है। निरीच्छादे किश हुआ उपक्नार 
जीवमाजमें अद्भुत चमत्कार करता है, संस्तारको जाकृपित ऋरता 
है| यदि जआात्मामें पूण विःवाथंता ओर निरीच्छासे परम भांति 
होगई है तो उप्तकी भावना प्रारतिक वेरकी छोडकर शांतिसे 
सब भीद ग्रहण करेंगे यह फल विना इच्छाके ही आत्मा गु्णके 
विकाश होनेसे स्वयमेव ही प्रात होनाता है | भोर वह संप्तारके 
सुखोंते भनंतगुणा दे ॥ ३९ ॥ 

जुगुप्सा-संसारमें कर्मोद्य सबको होता दे | चाहे गरीद 
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'हो या भमीर, सुखी हो या दुःखी, मझुभ कर्मेका ठदय सबको 
'एक समान फछ प्रदान करता है। इसलिये किसी महात्मा-सदा- 
चारी मुनिराजके शरीरमें विभत्त व्याधि होगई हो, जथवा किप्ती 
'धर्मात्माके शरीरमें रक्तविक्रार, कोढ, संग्रहणी थादि व्याधि हो 
गईं हो निप्तसे उनके ऊपरी शरीरमें ग्लानि होती है, उप्तको 
जुगुप्पा कहते हें | 
घृणित पदाथोक्रो देखकर ग्हानि करना ठीक नहीं, क्योंकि 
कर्मोदय सबको एक समान भोगना होता है। कर्मोदयससे ऐसी 
'घुणा भपने शरीरमें हो पत्ती है, किंतु यह विचारना चाहिये 
कि धर्मात्माकी ढढताकों धन्य है कि ऐप्ती जम्तह्य पीडा, और 
न्णित व्याधिके होते हुए भी रत्नत्रय्में सावधान रहते हैं | 
प्राणॉंकी कुछ भी अपेक्षा न कर अति कठिन सदाचार पालनेमें 
छवलीन रहते हैं | मनुष्य प्रायः दुःखके समय चारित्रको छोड़ देते 
हैं, यह उनकी ढढ़ता नहीं है, यह उनकी भात्म परीक्षाक्नी भशक्ति 
है, फायरता है । 
शरीर सदेव भपवित्र जोर स्वभावसे घृणित है | पीव, 
-रुधिर जादि विकारोंका स्थक है, ऊपरसे सुंदर चमें लूपेटा हुआ 
“है । शरीरके ऐसे स्वभावमें घृणा करना ,ज्ञता है | घृणा छेबसे 
डत्पत्न होती है, दवेष संसार बंधन और भयका कारण है। इप्तलिये 
अशुभ पदार्थोको देखकर घृणा न करनी चाहिये, साम्यभाव 
“वारण करना चाहिये | 
मुनिके नम्न शरीरको देखकर ध्णा करना भी महान अज्ञता 
'है, क्योंकि नम्न अवस्था घृणाका कारण नहीं है। शिशु (बारूक) 
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नग्न रहता है | बाढकके विशुद्ध हृदयमें विकार न होनेसे उप्तको 
अपनी नग्न अवस्थासे बिलकुल घृणा नहीं होती, ओर न दुप्त- 
रोंको ही होती दे | मुनिरानकी भात्मा जर्त्यत विश्ुद्ध है इस- 
ढिये उनको स्वयं अपनी भवस्थासे घृणा विकार नहीं द्वोता है' |. 
हां उनको देखकर नो घृणा करते दें उनकी ही जात्मा विकारी 
2 | उनका मन मलिनि दे | मलिन मनका होना ही भज्ञता है | 
किप्ती. घृणित वस्तुको देखकर ग्कानि न करो | चत्तु र्वभावपर 
ग्ढानि करना अज्ञता है, आत्मविकार है, छृदयकी मलिनता हे। 

पदार्थोके स्वभावको मानना ही अम्युदय दे | कोई वथाये 
घृणित होते हैं तो कोई प्रिय | घृणित पदार्थो्रे यदि ग्ल'नि दे 
तो पदार्य स्वरूप जाननेमें कमी है | संप्तारमें यदि दुश्ख है तो 
पदार्थोके स्वरूपको न मानकर अनिष्ट प्ेयोग और इष्ट वियोगमें 
है | इसलिये पदार्थके स्वरूपमें घूणा करना भच्छा नहीं | 


' आत्मा परम पवित्र है, अमूर्तीक दे; घृणारहित परम विशुद्ध: 
है, रूप, स्पीश, रस ओर गंध रहित होनेसे घुणाके कारणते भी 
रहित है | श्ञान दशनमय-अर्च॑त सुखमय है, विकार रहित है, 
ऐसी आत्माको वीमत्स पदार्थोका संयोग नहीं द्ोप्नक्ता, जोर न 
उसके इन्द्रिय हैं मिससे वह बीमत्स पदार्थोकी दुर्गन्‍्धसे मयभीत- 
हो जाय | मात्मा सदा निरभय हे, वह जड पदा्थासे रहित है । 
यह तो कर्मोके कारण ऐसी भयावस्था हो रही दे। इसलिये ग्लानि- 
क्यों करना चाहिये ! ग्लानि करना आत्मघम नहीं दै। जवतक- 
ग्हानि है तबतक अनिष्ट संयोगोंसे भय दे। भयका होना मात्म-: 
घर नहीं है | जात्मा संदेव निर्मय दे । 
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इस घमको उद्दायन नामक रानाने पाढन किया था उसका 

चरित्र यह दै-.... हि 
उद्दाधन राजयकी कथा । 

भारतवर्षके रौरद नामझ नगरमें उद्ायन नामका नीतश्ञ, 
घर्मपरायण और प्रभाहिंतेपी राना था, मिप्तकी घमपरायणता स्वगगे- 
तक विस्तृत थी | स्वयं इन्द्र महारान इनकी घमंदुद्धिक्री प्रशेत्ता 
किया करते थे | ह 

एक समय सभामें समस्त देवोंके सन्मुख उद्दायन महारा- 
जके सदूगुणोंकी अति डदार भाषामें इन्द्रने सराहना की, मानव 
जातिमें इतने उदार और प्रशेसनीय गुण होप्क्ते या नहीं ! इध 
'बातकी परीक्षाके लिये ही एक देव छुर्ूकका भेत्र घारणकर 
उद्दायन सहाराजके समीप जाया । 

जिप्त समय वह देव भाया, तव उसने भपना झुछ 5$का मेष 
"फेस भयानक और वीमत्स बनाया कि उप्के शरीरकी दुर्गन्ध 
मनुष्य सहन नहीं कर सकते थे। जीर शरीरसे कोढ व्याधिके 
'कारण पींच निकक रहा था। समस्त शरीर गरू भानेके कारण मांप् 
दीखता था ओर मक्षिकायें मनभन करती थीं | 

जब वह राजन दर्वारमें पहुँचा तो उद्दायन महारान उप्तको 
देखकर अपने मनमें यह विचारने लगे कि धन्य है इप्तकी टढताक़ो 
' “धन्य दे इनके सदाचारको और धन्य है इनकी सेवा महिमाको 
जो इतना भयेकर श'रोरिक क्लेश होनेपर भी तथा व्याधिसे बिल- 
कुल सामथ्थे हीन दोनेपर भी जपने आत्म -घमम विशेष लवलीन 
“हैं । इस भयेकर वेदनाकी कुछ भी णपेक्षा न क्र ये सदाचार 
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पावन करनेमें इतने उत्प्ताही हैं, अति ढढ्तासे मात्पोन्नति कर रहे 
हैं, यह विचारकर वे अपने सिंहासनसे शीघ्र ही उठे, और घर्मे 
'प्रेम़्से महा सन्मान पूवेक नवधा भक्तिसे उनको पडगाया, विधि 
सहित भाहार दान दिया । 
पृणे जाहार होने नहीं पाया था कि उछ्त परीक्षक देवने 
'वमन कर दिया। रामारानीने मिलकर छुछऊकके शरीरको प्राशुक 
छललसे धोया, कि पुनः उस्त देवने वमन कर दिया | राजा उद्त 
बीमत्सननक कार्यको देखकर बिलकुक न घ्रडाया, और न घृणा 
दी की, किन्तु झ्षपने मनमें प्रस्ति विरुद्ध जाह्दार देनेसे पश्चत्ताप 
करने दगा कि में महा भज्ञ हूं, गुरु देवके शरीरमें भयानक रोग 
है मुझे चाहिये थ[ कि इनकी प्रकृतिके अनुकूछ पथ्य आहार दूँ, 
इस मेरी अज्ञानवाको घिक्कार हे कि मिस्तसे यह ख्निष्ट हुआ, 
मैं तबसे यही मान रहा था कि भान मेरा पुण्योदय है कि भिप्तसे 
विशुद्ध चारित्रके घारक जात्मधमेमें लवठीब ओर वस्तु स्वभाव 
लाननेवाले परम साहसी महात्माक्रा दशन हुआ | जाज़ में भी 
उनके सहयोगसे घ॒र्म घारणक्र परम पवित्र होता परन्तु भमी मेरा 
मंदोदय दे भिपसे में इन टढ प्रतिज्ञ महत्माक्री प्रथ्य आहार न 
' द्वेसका, इस प्रकारके विचारसे रानाने अरनी आत्म विंदा खुब की 
ओर अति मक्तिभावसे पुनः क्षुरूकके शरीरकी धोने छगा। 
झुरझुक भेषपारी देव रानाकें विशुद्द हृदय भौर सचे घमे पाकृन 
करनेफी भावनाको देखफर परीक्षा्रें भनुभवद्र परम प्रसन्‍न होता 
भया, रानके अनिर्वेचनीय गुणोंकी पूणे मश्षप्ता की, और वाह- 
अवार उनके धमकी र्तुतिकर स्वत्थान गया | 
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.. पदायेमें ग्लानि नहीं है, पापोर्मे ग्लानि हे, दुःखसे डरना 
नहीं चाहिये किन्तु दुःखोंके कारणोंसे भयभीत होना चाहिये। शरीर 
प्यारा नहीं है, भात्मा प्यारा है | रूपको पृन्यता नहीं, गुणोंकी 
पूल्यता है | जान लेना सरक है, परन्तु सदाचारसे चकवा कठिन 
है । इधलिये पवित्नताका हेतुमूत पद थे नहीं है किंतु जात्मघर्म है। 
वह- सदा पवित्र है, शांतिमय दे | 

इस प्रकार उद्दायन रानभाके समान विशाल भीर अति उदार 
होना चाहिये | दुःखी जीवोंको देखऋर घृणा न करनी चाहिये 
किन्तु टनके दुःखमें समभागी होना चाहिये। प्तदाचारी मनुष्योके 
स्वरूप ( शरीरके रूप ) को नहीं देखना है, घमोत्मा मनुष्योंकी 
दरिद्री अवस्था नहीं देखनी है, त्रिकोक वंदित निश्ही सुनि- 


। 


बोकी नग्न भवन्‍्थापर विचार नहीं करना दे, किंतु पात्रकी 


उत्तमता, सदाचारता ओर पवित्र ग्रुर्णोपर ही घर्मानुराय करना 
है । वही आत्म-घर्मको विकाश करेगा तथा सच्चे विनय और 
सदाचारको महनीयताको जानेगा, धमकी स्थिरताके कारणोंको 
अष्ठ समझेगा, घमोत्माओंपर परम प्रेमी होगा, धर्म घारण करनेवाले 
महात्माओंका प्न्चा भक्त होगा, वेयावृत्त करना उप्तका कततेव्य 
होगा, घमं ही उप्तका आत्मा है, पमको ही बन्घु, माता और 
पिता समझता होगा एवं उप्तके घारण करनेमें ही सपनी भाव- 
नाको रुगाता है यही निविचिकित्सा गुण है॥ १५॥ 

पदार्थाके जाननेमें भज्ञानता ही मुढता है। सच्चे देव, सच्चे 
शास्त्र और सच्चे घमममें अज्ञाचता रखना भी सूढता है| स्वये 


 इमराग्रेगामी होना णथवा कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंका पक्ष करना ' 
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उनके घमकी सराहना करना, णश्ञुमं प्रवृत्तियोंमें कदाग्रह रखना, 
अपने स्वाथंसे अप्तदाचारकों अछ मानना, घमंनीति ओर व्यवदह्वर- 
नीतिका उलछघन करना, भविवेक्र ओर हीवाचारसे रहना, जिय 
घर्म भात्म घर्मसे ग्ठानि करना ये सत खज्ञानवा दे | इप्त प्रकार 
अज्ञानताके वश्च सत्य धर्मको नहीं जानना मूइता दे | मूढात्मा- 
ओके छत्मोंक्ी तथा उपम्तरके उपासकोंकी प्रशत्षा नहीं करना, 
उत्तमता प्रदर्शन नहीं करना, उप्तके सेवनमें आत्म कल्याण नहीं 
मानना, मोक्षमार्ग नहीं मानना, सदाचार नहीं मानना और पढदा- 
थकि सत्य स्वरूपमें प्रेम करना, सत्य धर्ममें अनुराग करना और 
आत्म धर्मों विक्राश करनेवाले बाह्य आचरणोमें पवित्र भावना 
रखना, विशुद्ध अतकऋरणसे पवित्र नि धर्मों घारण करवा और 
सच्ची मनोभावनासे दया रखना ही निर्मुढ्ता है । 

पदार्थ स्वरूप बाननेमें ओर आत्म घमम पाकनेमें स्वार्थ ओर 
कदाग्रह नहीं रखना चाहिये। मेरे मित्र वक्नीर हें इपडिये वे बहुत 
सच्छा करते हैं यह सोचनेदी भावश्यक्रता नहीं दे | रवय॑ पदा- 
ऑडी पवित्र ज्ञानसे परीक्षाइर अनुभव करो [ स्मरण रखो खा्थ- 
प्रतिछादि और ऋदाग्रह नीच्र अवस्था है| पदाथके ज्ञानसे दी 
निर्मृदता अंग पलेगा | 
कुमा्गगामी मतुप्योंत्ी तथा कृमानझी स्वाथ-सव जोर सह- 
चातसे भी उत्तमता नहीं मानना, उनके निषिछ गुणोंक्री अशेक्ता 
नहीं करना, मनसे भी सराहना नहीं करना, ओर व अनेक प्रकारक्ा 
छोम दिखानेसे उप्तमें विश्वास करवा डी निमृद्ठता दे | 
इस अंगको रेवती रानीने धारण किया था उत्तका चरित्र यह ई- 


भ् 
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स्वती रानीकी कथा | 

मथुरा नगरमें वरुण नामका एक न्यायप्रवीण रान। था। 
दाजाड़ी रानी रेवती महा पर्मात्मा, अति पवित्र, तत्व॑क्लो नानने- 
वाली ओर विचारवान थी । 

चन्द्रप्भु नामके विद्याघर त्रिशुप्ताचाथने सुदिवरके समीप 
झुलछऊके त्रत घारण किये। यह विद्याघर सच घमका परीक्षक था 
एवं प्ररृतिक टरयोंके देखनेझा परम प्रेमी था। इस्ती लिये झुललद् 
ब्रत अहण करते समय इपने कुछ परम्परागत ऋुछ विद्या्मोप्ते प्रेम 
रखा | भौर अब शेष परिग्रहसे ममत्व छोडकर जात्मबर्ममें लब्च - 
छीव हुआ | 

एक समय इसको यात्रा करनेका भाव हुआ | और जपनी 
यह भावना गुएदेवकों जति विनीत भावसे व्यक्त की | अवधि 
ज्ञानी मुनि महारानने हप्तको चारित्रमें ढ़ मानकर स्वीकारता भी 
दी ओर यह भी तीथयात्राथे गमन करनेको उत्छुक्न हुआ | चलते 
समय इतने यह भी प्राथेना की कि हे प्रभो! कुछ संदेश डिसीक्ों 
कहना है क्‍या ! मुद्ि महाराभ यह श्रत्रृणन्भा छहने छंगे-हे 
आवकोत्तम | झुत्रत नामक महा मुनिश्चक्तों चंदना ऋइना और 
रेचती रानोको घमंबृद्धि कपना। यही बत और पाछ्त बैंठे हुए 
ओर सुनीश्वरोने की । क्‍ 

. झुर्ऊक यह मानता था कि मथुगर्मे सव्यसेन नामके महा 

विद्वान समस्त श्ार्रके पारगामी मुनि भी विराजमान हैं । उसको 
'मुरुरैवने वयों वंदना नहीं कही ? गुरुदेवफे मनमें कुछ द्वेष दे ! 
अथवा भज्यसेनक्े चारित्रमें दोष है ! इस प्रद्धर विचारमें वह 
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मग्त होगया और थोडीबार कुछ सोचझर यह कहने कगा कि 
जत्तु नो कुछ दो, सब देख किया भायगा | 

मथुरा जाते ही क्षुक्रष घुततनामझ् सुनीखरके पाप्त गया 
ओर प्मत्त वृर्तांत कह पर्मोत्रेश सुना । कुछ प्रमयद्ठे बाद वह 
अव्यंप्तेदका भेद छेनेकों गया | भव्यसेन एक्रादश अगज्जा पाठी 
था, समत्त शास्रत्रेता था, अतर॒दर वह मड्ा गर्विष्ट था, क्षुश्- 
कक्की वंदनाक्ा प्रत्याशीवोद बड़ीं दिया | क्षुद्ककऋऱों इप ऋगेव्यते . 
कुछ झक्का तो हुईं थी परन्तु फिर भी परीक्षा एक घटना प्रार- 
मम की वह यह कि, निप्त सप्रय भव्यसेन शोचायथे बाहर गया, 
झुल्खकने उप्तके कमेंडछुड्ा बढ़ ढोल दिया और चार्रों तरफ प्थद 
हरियाली विद्याके प्रभावद्धे करदी | 

भव्यलेनने नीवोंडी दयाक्रा विचार करे विना ही उप्त हरित 
घूमिमें विहार किया, और तलावक़े आधुह् जहुते शोवशुद्धि 
की | सच दे ज्ञानी होता ओर बात है ओर सदाचारसे पवित्र 
होना, अतःचऋरणमें विशुद्ध दवाफ्ा रखवा और बात है। सदाचार- 
'होन ज्ञान कुछ कामका नहीं दे। मव्यसेन एच्रदश अगड्जा पाडी 
है वी थी वयाथ चालिसे हीव है। चारित्र जात्माक्रों पवित्र 
बनानेवारा है, सची दशक वीन है, प्मत्त जीवमावरक़ोीं घदाचार 
बंघु समझता है, वह अपनी भावताको अति विशुद्ध बनाता दे | 
सदाचारकी उत्कृष्टता भात्ममह और जात्मन्नप्रव्यॉकीं प्रतक्ष कर 
दिखाती है, जात्मसिद्धिक्रों प्रमाणित ऋरती है। ज्ञ व यदि मिथ्शा 
हो गया दो निष्काम है, अज्ञाव है| ज्ञवी पुरुष यदि व्यक्त 
सेवन कऋरे-अप्तदाचारी हो, पन्मार्ग गमव फरनेगें अवुत्माशी हो 
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अथवा स्वार्थसे सदाचारकी हीनतामें उत्तमता समझता हो तो कहना 
व्वाहिये कि वह ज्ञानी नहीं है। वर्तमानमें कुछ विद्वान पविश्न अतः- 
करणसे सदाचार पालन करनेमें कायर होते हैं, ऐसे लोग अपनेको 
तत्ववेत्ता होनेकी डींग बहुत नोरशोरसे मारते फिरते हैं परंतु 
स्वये सदाचार प्रवृत्तिमें-सदाचारकी उन्नत भावनामें विलकुछ ही 
गिरे हुए द्ोते हें उनको सदाचारकी भावनापर कक्ष देना चाहिये। 
क्योंकि सदाचारकी छोटी सी भी मात्रा ज्ञानके भंडारसे बहुत अधिक- 
महती और जनधे है| ओर एक बात यह भी है क्लि भायः जन 
समान विद्वानोंका भनुकरण करता दे | यदि विद्यान ही भप्तदा- 
चारी-कुत्सित दें तो समाज भी वेसा होगा क्योंकि प्रमान सदा 
अनुकरण करता दे | 
भव्यसेन ज्ञानी होकर दयाहीन था, भप्तदाचारी था इम्तलिये 
वह दीन था| ओषधिका ज्ञान रोग दूर नहीं कर सक्ता, किन्तु 
आओषधिका पान दी रोगको दूर करेगा, कुछ कर्तव्य सदाचारके करे. 
बिना ज्ञान जात्म करपाण नहीं कर सक्ता है। भीर जो मनुष्य 
जानकर दीनाचारो-भप्तदाचारी होता हो वह नितान्त अज्ञ है | 
भव्यसेनकी इस प्रकार परीक्षाकर उप्त क्षुछक्नने रेवती रानीकी | 
परीक्षा करनेफे लिये अपना भेष ब्रह्माका बनाया और नगरकी 
युवे दिशामें अधिक ठाठवाटसे आकर उपस्थित हुआा। बह्मांको 
अत्यक्ष जाया जानकर जनता एकदम एकत्रित होने छगी। भरप- 
प्तमयमे राजा प्रजा सब उप्तकी पूना करने जाये। भव्यसेन भी 
शैये और उनने भी खूब मान्यता की । 
रैबती रानीको यह समाचार राजाने स्वयं पहुंचाया और 
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अहाके गुणोंकी, विभूतिकी मनमानी प्रशेप्ताऋर वहांपर जानेकी हु 
'कहा परंतु सच्चे देवका यह स्वरूप नहीं है, परमात्मा समस्त 
/विकारसे रहित एरमपवित्र है, यह इत्त प्रकार नहीं हो सक्ता यद्द 
'कहकर राजाकों भी वह्तु स्वरूपका दिग्दुशन ऋझराने छगी | 
इस परीक्षा रेवती रानीको आयी न देखकर छुल्लन् 
दुप्रे दिवप्त विप्णुका भेष घारणकर नगरकी समस्त ननतामें क्षोझ 
उत्परत्न करता भया, परन्तु रेवती रानीका मन हस्त कोतुकसे भी 
चलायमान न हुआ, वह सत्य घमममें यथावत स्थिर रही। सच है 
सत्य धर्मका ग्रहण होनेपर स्वार्थ, भय ओर दुपरे कारणों उप्तको 
'छोडना मूखेता है | इंस प्रकार अनेक जाश्वयेकारक छव्य प्रत्यक्ष 
दिखाकर असन्मार्गकी मान्यता जतुरू विभूति, साक्षात्‌ अवतार 
ओर डपदेशकी महिमासे वह क्षुक्ृक समर्त नगरकी जनताकों 
'वश करता मया | तो भी रेवती रानी इस महान टदयसे और 
जनत।के अविचारक अनुकरणके प्रभावसे भरा भी सन्मागसे च्युत 
नहीं हुईं | कोई केसा ही आश्रयकारक चमत्कार दिखलछावे, एवं 
शज्यका छोभ, प्राण त्यागका मय और विषय कपायोंक्रा प्रो मन 
दे तो भी सत्य घमेका नहीं छोड़ना ही भात्मबल, सत्यता, पदार्थ 
'यरीक्षा भौर तत्व गवेषणा दे | 
एक दिवस वह झ्ुछक वीर प्रमुझा समोप्तरणका ठाठ भमा- 
कर भन मन रंनन करने कगा | राजाने सोचा कि यद्द तो नेद 
घमेके साक्षात्‌ तीर्थंकर जाये हैं, रेवती रानीको यह थानंदवर्घक 
समाचार कहकर वंदनाके लिये कहा। रानीने कहा कि १४ तीय- 
कर हो गये ऐप्ा मिनागम कहता है, यह पचीसवे कहांसे जाये | 
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यह सब किसी जादुगरका चमत्कार है। में ऐसे ढोंगीके चम- 
स्कारकों नहीं मानती | इत प्रदार इस अंतिम परीक्षा रानीक्ो 
प्तव प्रकारसे पूण तत्व जानकार समझफर चह क्षुर्क॒क मनमें गति- 
शय प्रसत्ष हुआ । परन्तु जभी परीक्षा कस्ना छुछ बाकी रह गईं 
थी इपलिये कोढ रोगसे पृण भयादक भेप झ्लुस्तकका बारणक 
रेदती रान।क भमहलूदा एमाप चंह आदा | 

रेचती रानीने जति दृ॒र्पके क्षुह्लक महरामझो पयावा और 
नवधाभक्तिसे शुद्ध थाहार ग्दान दिया | परन्तु उप्त छुस्लकमे 
रेबती राचीके जाम्यन्दर भावोकी उत्दट्ट परीक्षा वहांपर भी करनी 
पाही | इस लिये उप्तने वमच कर दिव।। रेबती रानी यह देख- 
कर अपने छशुम फर्मादयके कारण जात्मनिंदा दरमे छग्ी | और 
कहने ढगी कि में थतिशय मद्भागिनी हूं, जो प्रकृति विरुद् 
आाहार दिया, धिक्कार है मुझे | इस प्रकार अपनी अज्ञता प्रदर्शन 
कर भपने भावोंकी विशुद्ध ओर आत्मभावनामें दृढ़ बनाने लगी। 

सुल्लकने रेवती रानीको पत्येक् परीक्षामें सांगोपांग पृणे 
पाकर जोर शिनधर्ममें अत्यन्त ढढ शमझकर विशुद्ध अंत;करणे 
गण प्रम्नन् होकर पहंचा की और घपने गुरुढी घर्मद्वाडेंके 
समाचार तथा जात्म परीक्षाफे समाचार पविस्तर इृहे । 

समझुच आत्मप्॑-परीक्षाल़ी जणीपर स्थिर रहनेसे ही समझा 
जाता दे | स्वार्थ अथवा दुपरे कारणोंसे आम यह घ॒र्म, कछ वह 
घम पाकन करना मनुष्यतासे बाह्य ओर भज्ञता है। इससे यह थ 
समझना कि घमकी परीक्षाकर अधर्मको नहीं छोडना चाहिये । 
घमकी परीक्षा सरक ओर निष्कृपट बुड्िसे भात्मकश्याणार्थ जच्छी 
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तरहसे करना चाहिये | धमकी भी परीक्षा विशुद बृत्तिसे होती 
है। धमकी दृढतों स्वार्थव्याग, जवन्यभाव जोर विशुद्ध प्रेम॑से 
होती है। निनधम जात्मधम है। यदि उस्तक्ञा अहण आत्मक- 
हयाणार्थ किया नाव तो वह संसारकी कठिदिसे कठिन ओर प्रार्णोे 
नाश करनेवाली परीक्षार्भोस्रे नहीं छूटता दे। वह छदा निर्भय दे, 
करुणामय है, प्रेममय दे, अनंत सुखमय है, शांतिमय है, भोर 
समत्त विकारोंकोी वह बिलकुछ णपेक्षा नहीं करता। उप्तके प्तामने 
राज्यक्का छोम तुच्छ है | संप्तारकी छुपानेवालों व्यामोह ज्लामग्री 
उप्तसे अत्येत्त दुर हैं | मिप्त समय यह जात्मा उस पविन्न बिन 
घमको अपने विशुद्ध भाषोंसे ग्रहण करता ले, और उद्तक्ी खुबि- 
योंका अपने आत्म परिणामसे विश्रव कर छेता है तव वह झूठे 
स्वाथद्ों लात मारकर गिरा देता है। वह झूंठो आशाके फांध्रम 
नहीं पड़ता दे किन्तु उप्तको अपना सर्वस्व समझरूर अनन्यसावसे 
उसमें लीन द्ोजाता है, तन्‍्मय हो ज!वा है। पचमुच-घम्म और 
संसारके प्रपंचोर्मे मद्दान भेद ६ ॥ ६६ ॥ 

अलुपणूइनता-प्दाचारका मार्ग अत्यन्त कठिन हे । 
आत्माकी वाह्य ओर आम्यंतर वृत्तियोंक्रों विज्ुद खखना अतिशब 
विषम कारये है । दम है कि ऐसे गुरुतर कार्यमें अज्ञानता और 
' आशक्तिके कारणसे निंदाननक कार्य क्ित्ती घमोत्मासे बत जाय 
जिससे वह व्यक्ति ही फेवर विंदाद्षी पात्र न द्वोती हो तु 
घमकी भी साथमें मिंदा ( मिथ्यापव:द्‌ ) होती हो वो उप्तके ऐसे 
निंदाननक कारयकों प्रकट कर देना अनुपमगूहनता दे । 

संयम ठलवारकी घारके समान दे | इत्त बातका अनुभव वें 
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ही महात्मा कर सक्ते हैं जो संयम पालन करते हैं| शीरृवान 
(पतिव्रता) को जपने शील (ब्रह्मचय) की रक्षा करनेके लिये 
अपना जीवन, अपना वाद्य व्यवहार ओर जात्म करेव्य इप्त प्रकार 
प्रवत्नपुवेक रखना होता है कि हमकी अपेक्षा तलवारकी घारपर 
चढना सुगम है । वे अपने संयमके रक्षाथ अपने प्रार्णोकी तुच्छ 
समझती दें और परीक्षाके समय प्रार्णोक्री अपेक्षा नकर संयमक्ी 
रक्षा करती हैं। नीलीवाई णादि हजारों सतियोने विक्ृट संकृटकी 
कुछ णपेक्षा नकर सदाचारको मात्मघ्म समझऊर मिन ध्मेकी 
महिमा प्रकट की थी। जमगणित मुनियोंने संयम रक्षाथे धोर 
उपछगे सहे, परन्तु वे सदाचारसे भरा भी शिथिक्त न होकर 
डढतासे उपस्को घारणकर अपनी सात्मशक्तिसे भिन धमर्मका होने 
वाला पिथ्यापवादकी दूरकर मात्म करयाण किया इसलिये सदा- 
चार अत्यंत पवित्र और दुल्भ है| 
घर्मकी परीक्षा सदाचारपर अवरूबित है। व्यवहार 
रीति-वाह्मवृत्ति भी घममं है। निचव्यदह्र-भप्तदाचार भी पमंकी 
महत्वताको खोनेवाढा है यदि माचार विचार और चाह्य व्यवद्वार 
निंद्य है, जप्ददाचार मय है तो अवश्य ही जात्मघमे मलिन दे, 
निंदाननक है, ग्लानिकारक है ] 
जिन कारणंसिे व्यवहार घमेमें निंदा होती हो, मिथ्याप- ' 
दाद होता हो भिप्तसे संयमसे भश्नद्धा होती हो, सदाचार प्रेमबा- 
सना नष्ट होती हो, उप्त धमकी महत्वता नष्ट , होकर अप्तदाचार 
फेक जाता हो, ऐसा कार्य क्िप्ती धर्ात्मासे मज्ञतावश मथवा 
जशुभोदयके कारण गशक्तिवश होगया हो तो उप्त निंदाजनक 
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'कार्यको प्रकट नहीं करना चाहिये | हां उसको समझाकर पुनः 
संयम घारण करना चाहिये | 
दोषोंके प्रकट करनेसे धमकी हंसीके तिवाय द्रेष-ईर्थी प्रपंच 
'बढते दें, 'धर्माचरणसे अप्रीति हो नादी है जो अज्ञानकी कारण है| 
निंदाननक काये एक व्यक्तिने किया हैं उप्तका फक वह 
व्यक्ति अवश्य भोगेगा | परंतु उप्तके आश्रयसे निर्दोष घरमका 
मिथ्यापवाद्‌ करना, अप्तत्य छांछव छगाकर ननताके समक्ष भवि- 
-शाप्तका कारण उत्पन्न कर देना, जआात्मवक भशक्ति प्रकट करना 
है। सदाचार और उत्तम घ्मकी निंदा करनेसे आत्मकाम तो होता 
नहीं, किंतु अपनी भज्ञुता जवरव प्रकट होती है ॥ १७ ॥ 
खन्‍मागे पदति-व्यवहार पद्धतिपर निमेर है | चाहे 
-गृहस्थ धर्म हो या मुनि चर्म, परंतु सबका पनन्‍्माग उनके ब्राह्य 
आचरणोंपर स्थिर रहता है | आाचरणोंकी पवित्रता ही धर्म दे, 
चाह्य वृत्ति भाम्यंतर वृत्तिको स्थिर और मनुगामी रखती दे । 
विशेषकर भिनका निरंतर सहवाप्त जात्माके साथ दे, ऐसे आचार, 
खानपान, हिंसादि कर्म, बुरा व्यवहार, और परिणामों विगाड- 
नेवाले बुरे कतंव्य ये सव आत्माकी भम्यंदर वृत्तिमें जहरा अप्तर 
उत्पन्नकर मलिन अवस्था प्राप्त करते हैं,इस लिये वाह्य सदाचारसे 
धर्म रक्षा करनी चाहिये ! चोरी, कुशील, दिँघादि अशुद्ध व्यापार 
छोड देना चाहिये | ऐसे अनेक कार्य हें मित्से सच्चे घर्ममें वद् 
रुगता है। वे सत्र व्यक्तिगत अथवा समानगत न होकर एक 
समय उस - घर्मकी माम्यतामें वाघक होते हैं, उसकी डत्झट्टता 
नष्ट करते दें इस लिये पन्मागेमें जानेवाड़े विप्शवोंको जात्म 


१०६). ., श्रावकाचार | 


शक्तिद्वारा दूर करना चाहिये । 
किप्ती मय घर्मकी सन्मागंता घमं तत्वकी अनभिन्नतासे 
नए होती है ! यह सिद्धांत है कि सदाचारसे घमेक्ी उत्क्टता 
समझी जाती है । सदाचार आत्म तत्वसे संवेधित छे। नपतक 
कात्माकी नहीं पहिचादा माय तत्र तक वास्तविक सदाचार नहीं 
पलता । णात्म तत्वदी शनमिहझ्ताले धहुतसे मनुप्य सब्मागक्री 
उत्तमता मिथ्दापदादोंपे नष्ट करदा चाहते हें उच्तकों दुर करना ही 
लयगृहचता है। समीचीन मार्ग ऐसे कायोस्ते प्रवर्त रहेगा वहीं 
अपना उत्तव्य है ! 
सन्‍्मागेका प्रवतेन जनताके समक्ष घ्मेभावनाकह्ी उज्बल्ता, 
सर्वोत्वष्टता रखमेसे होता हे | .उन्मागेके प्रव्तनसे दी घ्म स्थिर 
रह प्क्ता है! इप लिये घमड़ो पवित्र रखनेमें ही सन्मागेकी 
प्रदृत्ति हैं | घमेकी व्यापकता उसकी पविन्नता एवं उत्ह्ठतामें है 
आर वह उसमें जाये हुए मिथ्यापवादोंकों दूर करनेसे होठी है । 
यद्यपि मेन घममकी एविश्नता भीर सर्दोत्कष्टता डप्तके वणित 
सदाचारते स्वतःघ्िझ है। पवित्र और उत्कृष्ट वस्तु ऋठिनतासे- 
ग्रहण होती है, उत्तम वस्तुओंक्ा संयोग दुलेम है तथापि उप्तकी 
व्यापकता जनप्तमृहपर कुछ जाघार रखठी दै। हस्त लिये जनताके 
समक्ष झपने अपदाचारसे, अज्ञावसे, स्वाथंत्रे और जपनी जात्माक़े 
दुरुपयोगसे मिथ्यापवाद उच् पवित्र घरमंपर न लगे यह पत्येक- 
धर्मोत्माको विचार रखना चाहिये इस्त लिये ही घम पविन्न रह 


सक्ता दे इतना ही नहीं किन्तु ऐसे घमनिंदक्नोंको अच्छो तरह 
समझाना चाहिये । 


च्् 
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इप्त अगको भिनेन्द्रधक्त चामक महापुरुषन्े पालन क्िद्रा था 
उप्तका चरित्र बह दै--- 


6. के का !च 


किनेन्द्रचच्ध खबदी धछथा । 
ताम्रलिप्त नगरीमें निनेस्द्रभक्त चामक प्रसिद परम धर मात्मा 
सेठ थे। इनका देशव कुवेरकों भी रुज्तायमान करता था। नीटहि, 
विनय आादि गुण ले छेठ मगतठमान्य और प्र्वोच्च थे। इनकी 
कीति समत््त संसारई व्याप्त हो रही थी | 


प्रातिहाय अनुष्म घोसा दे रहे थे। श्री निनदेवक्क ऊपर तीन 
छत्र अमृस्त थे, अमेक मणिवोस् गुंफित, परम दिव्य थे। इनमे 
एक मणी ऐसी थी कि जिपका मुत्य अक्वित नहीं हो सक्ता था| 
वे सेठ निरन्तर भगवानकी पूमा और झाख्र स्वाध्यावादि पमद्ध- 
त्योंते झपदा शीदन पश्ण शांठिसि व्यहीत करते थे ! 

एक समय पाटलपुरके रामकुमारने इस मणीक्वी महिमा सुनी 
ओर उसको छामेके लिये सुक्ुमार नामक चोरकों जाशा दी | 
चोर अन्य प्रद्भारते मणी लनेमें असमर्थ हो. झुछकका मेष घार- 
णक्रर, दाग्रक्षि नगरीमें कायक्छेश जदिद तप ऋरता हुआ जवताका 
मन अगनी तरफ शाक्चर्पित करने ंगा। वाह्ममेंप और बाह्य मु 
झुछकके समान होनेसे मनताने उसका सनम यथोचित दिया । 

इस्ती ए्मय मिलेन्द्रभऊ सेठ व्यापाराथ विदेश जामेके लिये 
उत्सुक हुए, परन्तु जिन मंदिरकी रक्षा क्रिंपके हाथ करना, 
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चाहिये इस विचारमें थे कवि यक्मायक्र यह घ्यानमें जाया कि 
-झुछऊको इस कार्यका भार सॉपना चाहिये | इसीडिये लुछ 
कछो अपने धरपर बड़े प्रेमपे बुझाकर प्राथना की क्षि हे प्रमो ! 
आप थोडेसे समय पर्यव इस चेत्यालयक्री रक्षा ऋर । चोर रूप 
झुस्लऋने प्रथम ऊररसे तो अपनी महत्वता बतडानेके लिये 
अस्वीकार किया ऊिंतु मनमें अतिशय हपे हुआ | पुनः क्षिकर 
जाग्रदसे स्वीकार कर डिया | दिवप्त व्यतीत होते हुए वह मणों 
चोरने चुरा ली और वहांसे भागा | मणीकी दूति चोरके हाथमें 
छिपी नहीं । अतएवं कोतवालने उप्तको पछडना चाहा | चोर 
मकर सेठकी शरण हुआ। सेठने अपने मनमें विचार किया ऊ्]ि 
यह यथार्थमें चोर हे और इसने यथार्थम्में दुरा काये दिया है, यह 
अवश्य दण्डका पात्र है तो भी यह इस समय शक्षुरुूक भेपमें हैं । 
यदि में इसकी इस्त समय कोतवालके जाधीव करता है तो 
- अदर्य ही स्व छोग यह नानेंगे कि नेनधर्मके गुरु इस प्रकार 
चोर होते होंगे, इस प्रकार विचारकर प्रकट रूप यह कहने लगे, 
- हो हो ! तुमने बडा अनर्थ किया ? इन महात्माक्ो व्यय ही कष्ट 
दिया । ये ठो प्तमस्त पा्ोंसे रहित बडे प्दाचारी हैं और यह 
- मणी मेने ही इनसे मगवाई थी, ऐसा ऋहइकर सबन्ने विदा 
“किया और चोरको एक्लांतमें बृछाकर इस्त घृणित कार्य करनेडी 
महा चिंदा की, महान डपारंम दिया, फिर ऐपा करनेझे निषेध 
किया और मणी लेकर वहांसे निक्ाछ दिया | 
जिनद्रमक्त सेठने मेव -घमकी मिध्या निंदाको क्विप्त प्रकार 
“छिपाया ओर धमकी रक्षा की | इस प्रकार धर्मकी मिथ्या निंदाको 
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छिपाना उपगुहन अँय दे । 

अस्थिरीकरण-सन्‍्माग पर चलना अति विषम काम है| 
संसतारमें स्व जीव एकसे नहीं होते। कोई सन्मार्गमें दढतासे चलूता- 
है, तो कोई शिथिक भी होनाता हे, ऐसे मनुप्थोको अपने पात्त 
शक्ति और सर्व साधन दोनेपर मी फिर उप्तको सन्माग्में नहीं 
कगाना, उसकी सहायता नहीं करना, उनको उत्साह नहीं देना 
ही अस्थिरीकरण है | 

संसारमें मोह और झज्ञानताओी फांप्ती विकराक है। कितने 
ही मनुष्य अज्ञानताके लिये सन्मागको मानते ही नहीं हैं। कदा- 
चित सत्संप्तरगेंसे उनको सनन्‍्मार्गका बोध होनाय तो उसमें चकनेके- 
लिये भयभीत होते हैं, सन्मरार्गंगामी वनकर जनेकवार भूल नाते 
हैं विशुद्द मार्गेसे च्युत होनाते हें, उत्साहद्दीव होनाते हैं, शिथिक्त 
होनाते दें | 

मोहके प्रचकछ उद॒यसे तो सनन्‍्मागे ही विक्षट छगता है, सदा- 
चार दुद्धर माछ्म होता है । कदाचित्‌ किप्ती शुभ निमित्तसे 
सन्मागझ्ी प्राप्ति हो भाय तो व्यामोहसे वह शीघ्र शिथिरू हो 
नाता दे । एक तो नीवोंकी मशुभ प्रवृत्ति चिरकावसे ल्वबमेद 
हो रही है इप्तलिये जस्तदाचारमें बिना शिक्षा प्राप्त किये हुए 
भी स्वभावते ही प्रवृत्ति होती दे, सन्मार्ग प्रवृत्ति कठिन माल्ठम 
होती है, बार २ प्रयत्न करने पर भी व्यामोहसे पुनः पुनः 
उससे रहित होनाठा है, ऐसे समय सन्मागंसे गिरते हुए 
मनुष्योकोी नगप्ता प्तहारा देनेसे पुनः सन्मार्गंगामी बनाना है । 
व्याधिकी कठिन वेदनासे रोगी मरणको भच्छा समझता है, ओर 
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कुछ जाश्रय नहीं मिलनेसे अतिशव दुःखी जीर मरणझऊे डिये 
जातुर होनाता है ऐसे समय यदि अच्छे वेचका थोडा पद्ारा 
'मिछ जाय तो उम्रको कितनी शांति मिकतरी दे! उपके छूदयर्म 
पुनः आशा संचार होने छगठी है, ठीऊ ठप्ती प्रकार संक्‍मन्नी 
"कठिन प्रवृत्तिसे, सदाचार पछन करनेमें दोनेवाले विक्ट दुध्ख 
ओर कठिन व्रत उपवास्त आदि कार्यसि आत्म घममं घारण कालेमें 
आनेवाले विक्षट उपसगे, दारीरिश्न कष्ट ओर लोभ मोह भादि 
'कारणोंसे यह जीव घमेको छोड देना चाहता है, डपस्ते भयमीत 
'होना चाहता है, शुभ प्रवृत्तियां कठिन भोर दुःखकर प्रतीत होने 
लगती हैं, ऐसे समय ज्ञानड्ी सहायता, मधुर घमं स्मेहकी सहा- 
-यता, घमोनुरागसे विशुद्ध अन्तःक्रणऊा उत्साह मनुष्योक्तों पुनः 
धर्मा चरणमें-सन्मागेमें स्थिरक्र देता है। सन्माग चलने शो बपेक्षा 
दुप्तरोंकी पतितःवस्थामें सहायक होना भी उत्तम काये है | 
ऐसे अगणित मनुप्य हैं जो कामादि विक्कार, बुरी संगति 
ओर झुत्सित शिक्षणके कारणसे पन्मार्गसे च्युत होनाते दें ऐसे 
'महुप्यों्रो थोडोती हादिऊ सहानुभूति, ओर सचे ज्ञानद्री थोडीपी 
उत्तेजना मद्दाव कार्य करदी है | 
' हत्कृत्योक्ता वित्वार, जब समुदायके दविताथ है। उप्रकझे 
'लिये कुछ करना मानव जीवनक्ा ऋरतेव्य है। सत्कार्योक्ना विक्नाश 
दुप्रोक्की सहायतारे दोता है। यदि दुपरोंके- जात्म विज्वानमें-- 
सल्कत्वॉमे प्र- -:; है, सहानुभूति नहीं है, तो वा स्तपिक्ष घममे 
'मेम भी नहीं है | 
सन्‍्मा्ौनुगामी होनेमें जो खय संकुचित हैं, धर्मझ्नो पहित 
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अवस्थामें नो भनुत्पाही हैं, घमेसे च्युत होते हुए मगुष्योंको जो 
मनुष्य शक्ति और साधव होनेपर भी. अतुद्वार हैं वे मनुष्य वास्त- 
विक घमेद्दीन हें । इसलिये घमके कारयामें सहायक होना, घर्मसे 
गिरते हुए मनुष्थोंकों पुनः घमेमें स्थिर करना, घमेकी रक्षाके लिये 
अपनी शक्तिका उपयोग करना, और अधिक्राधिक मनुष्योंको घमे 
मागेपर छूगाना ही घमंघारण करना है । 

स्वच्छन्द्ता, स्वाथ और अव्पज्ञता मनुष्योंत्नों घमेसे च्युव 
कराती है, परिणाम ं धमें भावनाका महात्म्य कम करती है, 
मानसिक वृत्तियोंमें घर्म गन्यीका अनुराग भरत होता है, घर्मो- 
घमम स्व समान प्रतिमासने छंगते हैं। वर्तमान प्मयमें उक्त तीनों 
कारणोंसे कुछ छोगमें घमवृत्ति शिथिक होगई दे उनको धर्मा- 
नुरागसे पुनः स्थिर करना चाहिये | 

अल्पज्ञत्ा-सवसे अधिक दुःखदायक्न है। अत्यज्ञताये 
लत्व परीक्षा नहीं हो पत्ती, वत्वज्ञानत्गे उत्डष्टताका ज्ञान नहीं 
होता, तत्वोंकी नियामकूता समझमें नहीं आती इतना दी नई 
किंतु अह्यज्ञता जभिमान, पक्षयात और कुवर्कसे परिपृणे होठी 
है । तत्वमीमांसाके लिये सरल परिणाम और शधिक्कत ज्ञानकी 
आवश्यकता दे। संप्तारमें अज्ञानी अथवा ज्ञानो ये दोनों विशुद्ध 
भाव दहोनेसे कल्याणके पात्र होते दें परंतु अल्यज्ञता तो प्ब 
गुर्णोको नष्टऋर विचारशून्य बना देती है, उनन्‍्मतच और कद - 
बित हृदयी बना देती है इप्तलिये ऐसे जीव कठिन प्रयत्न करने- 
पर अपनी भहंकारता नहीं छोड़ते! इनकी धर्म बुद्धि नष्ट होनाती 
है, सदाचार विप प्मान छगता है, मवोकराना ही इनका साम्रा- 
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ज्य होता है ऐसे दुष्ट हृदयके मलिन मनुष्योके सहवाप्तसे बदि: 
कोई भाई घम घारण करनेमें शिथिक होता हो तो उप्तको ज्ञान 
द्वेकर, सनन्‍्मागंका शुभ फू बतलाकर, और नीतिका बधथ।थथ णर्य 
समझाकर पुनः धर्ममें स्थिर करना चाहिये। क्योंकि घमम घ्मोत्मा 
पुरुषोंके भाधीन है । यदि धर्मात्मा ननोंके दृदयसे घमका विश्वास 
उठ गया तो घमका झमाव हो भावगा | इसढिये दुप्तरोंकों धर्मेमे 
स्थिर करना भी धर्यपालन करना है | ओर घमंसे च्युत करना 
घमंसे गिरते हुएको शक्ति होनेपर सहायता न देना मघम सेवन 
करना दे | 

दशन ज्ञान जौर चारित्रसे शिथिल मनुष्योंक्ी उपेक्षा करना 
आस्थिरीकग्ण है| 

धममं ओर संघक्ी वृद्धिके लिये घमेंसे चढायमान पुरुषोंकी 
सहायता करना स्थिरिकण अग है। इप भेगको वारिषेणः 
भद्वारानने पान किया था, उनका चारिन्र यह ६--- 

राजा चारिषेणकी कथा । 

मगघरेश राजग्रह नगरमें न्‍्यागपशयण, और मिनभक्त 
अणिक महारान राज्य करते थे | श्रेणिक महारानके घारिषेण 
नामका पुत्र था। वारिषेण नीति, बुद्धि, पराक्रम, और क्षमादि 
गुणोमें सर्वोच्च था, बड़ी ९ विकट समस्यांओंको वह क्षणमात्रमें 
, निणेय कर देता था, वह परम घारमिझ भी था। 

एक समय चतुदंशीके दिन प्रोषध घारणकर श्मशान भूमि 
ध्व्यान लगाकर वारिषेण कायोत्सगे स्थित थे, उसी दिवस मदन- 
झुदरी वेशयाने श्रीकीति सेठके गलेमे एक भव्य हार देखा, निम्ध 
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को देखते ही वह मोहित होऋर यह विचार करती भई, कि भन्र 
तक मुंझे यह द्वार न मिलेगा तबतह में भाहार पानी नहीं ग्रहण' 
करूंगी | 

रात्रिके समय उप्त वेश्याझा प्रिवतम विद्युत बाभका चोर 
ठप्तके पाप्त आया ओर अपनी प्यारी वेश्याक्ी इम अवध्थाओ' 
कारण पूछने छगा। वेग्याने हारका सत्र वृत्रांत स्तिस्तर कह छुनाया 
ओर यह भी कहा कि यदि वह हार नहीं मिला तो में मवश्य 
मर जाऊंगी | वेश्याक्ी इत्त ढढ €ठक्री देखकर वह चौर सेठके 
घरसे हार चोराकर के छाया, परन्तु हारकी भांति कोतवाहुको 
ज्ञात होनेसे कोतवालने चोरका पीछा किया, चोर बदमाश था, 
हारकी वारिषेणके आगे रखइऋर अंतरित्र होगया | 

कोतवालने वारिषेणके पाप्त दवारको पःकर वारिपेणकरो ही 
चोर समझा ओर महाराज प्रमक्ष हारके चुशानेका अभियोग वारि- 
घेणपर चलाया। अणिह मद्दाराम नोविपरायण थे, इप्तलिये अपने 
निर्दोष पृत्रकों भी दंडित क्रिया और शिर छेदक़ी आज्ञा दी | 

रामसेवकोंने वारिपेणके ऊपर खड़ चढाया, परन्तु घर्मके 
प्रभावसे वह खड़ पृष्पोंद्ी मार होगईं | यद्द विचित्र कौतुक 
देखकर समस्त जन वारिपेणन्री निर्दोवता प्रत्यक्ष मानते भये ॥ 
महाराज ओेणिक भी अपनी भज्ञतापर क्षमा मांगने छूगे और घर 
पर चलनेके लिये वारिपेगसे विशेष आग्रह किया, परन्तु वारि- 
बेग इतना ही कहकर निदृत्त हुए कि अब में प्तप्तारके दश्योंते तृप्त 
होगया हूं, अब्न में पाणिपात्र आहार करना चाहता हूं; ऐप 

<_ कहकर भगवती निनर्दाक्षाकों स्वीकार करते भये। 
.. ८ 
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एक समय वारिषेण मुनि आहारारथ पलाशकूट नामक आमर्म 
पुष्पड! लफे घर पर गये | पृष्पडाक राजा श्रणिकके घपुर। हितका पुत्र 
था, इमल्यि वारिपेणका बाढसखा और समवंयेस्क्र था। वारिषेण 
आहार लेकर डद्यानक्री तरफ विहार करनेके लिये चले. तो साथमे 
पुष्पडाल उनको पहुंचानेके लिये यया। ग्रामके बाहर ज नेपर. 
पृष्पडालने वापिस घर आनेका विचार किया परन्तु वारिषेण रान- 
कुमार और बालमित्न होनेके कारण विना आज्ञाके गपिम लौटना 
अनुचित है ऐसा विचारकर अनेक प्रमस्यायें कीं, तो भी मुनि 
महारात्ञ हां अथवा नां कुछ भी प्रत्युतर दियग्रे विना ही मोन 
सहित चनने लगे। कछाचार हो एष्पडाल भी उद्यान तह्न गण | 
चहांपर पहुंचते ही घर्मका विशेष स्वरूप अ्रवण करने पर उसने 
सी दीक्षा लेली। और ११ वर्ष पर्यन्त परम तप क्लिया| प्तब 
कुछ होनेपर भी वह अपनी रत्री प्तोमिलाको नहीं भूछा | 

एक पम्रय ये पुष्प्डाल मुनि महावीर भगवानके पमोप्तरणमें 
गये, ६: ० देवोकर गाये हुए एक गीतको अ्रव्णकर उप्तका 
मन अर्म-हर अछायमान होगया, और प्तोमिलाझा स्मरण हो गाया। 
पुष्पड्ा''है इस अभिशयको दारिषेण प्मझ गये, इमलिये उनको 
साथ 2४%- एक दिवप्र वे निज गजर्मदिरकी तरफ गये | 
पेणकी माठाने उमय सुनिद्तो असमय जाते हुए देख, 
विचार किया कि वहीं मेथ पुत्र सुनिषर्ममे भृष्ठ तो 
नहों होराया | ऐसा विचार करते ही उनकी परीक्षा प्राग और 
नबीतगफ एसे दो प्रदारके जासन विछा दिये | उभ्यभुनि वीतराय 
आए+,७+ विराजमान हुए तब माताका संदेह निवृत्त हुआ | 
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वारिपेणने पुंप्पडाल धुनिकी उद्देश ऋर कहा कि हे मात ! यंदह 
मेरा राज्य और अतःपुरका सांम्राज्यं स्व इन पृष्पडालक्रो दे दीनिये। 
यह श्रवण करते ही पुंश्पडाहुकी आत्मा दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ 
'उप्तने विचारा कि धिकार दे मुझे जो में इस तुच्छ वस्तुक्ा मोह 
करत हू। ये मेरे मुल्देवे इतनी विमृति, ओर अप्पराजोंप्ते भी 
'परम सुंदर रानियोंका बिरुऊंछ मोह नहीं करते जब द्वि में अपनों 
'कुरूप स्तरीके ्ूठे व्यामोहमें व्यथ फंता हूं | 
... इस  प्रकारके विचारसे वह अत्यन्त छज्जित हुतआ। इतना 
ही नहीं किन्तु उप्तको यह भी वोब हुआ कि मेरी आत्मा इन 
सबसे भिन्न है, शुद्ध ज्ञान दशनमयों है, आनतक में आत्म 
रूपको नहीं नान स्का | यह मोह ही दुःखक्रारक्र ओर भात्म 
स्वरूपसे भुछानेवाल् दे | 
थोडेसे समय वाद वह अति विनीत भाव और उत्कट वेराग 
आवसे कहने ढगंं कि प्रभो ! क्षमा कीजिये, में अब्र आत्म सवरूं:- 
पकी अच्छी तरह प्मझ गया, मोहपे में अत्र निवृत्त हुआ । 
इप्त प्रकार वारिषेण मुनिराजने चारििसे भ्रष्ट होते हुए पुष्प- 
डाक मुनिक्रों पुनः संदाचारमें स्थित किया | सचमुच संप्तारमें 
निसएद्वृत्तिसे जीवोंको सन्मागेमें लगाना सर्वोच्च ओर महत्वका 
कारये है । आम्परतरं वृत्तिके विशुद्ध होनेंसे सदाचार भी रिशुद्ध 
होता है। आम्पत्त वृत्ति निःशब्त द्ोनेंसे दोती है। मनकी पवि- 
त्रताका नाश विकारोंक्रे उलत्न होनेसे, कुत्सित विचार होनेसे होता 
है | इसलिये जीतरोंक्े कुत्प्ित विचारोंकी ज्ञान द्वारा प्मझ। देनेसे 
सदाचारमें वृद्धि होदी दे और पमंद्री स्थिरता होती है. वर्मात्वा 
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भाइयोंका प्रथम कर्तव्य यही होगा कि धमेसे चकायमान नीवोंको 
श्ब प्रकारकी प्द्ायता देकर स्थिर करना चाहिये। जीबोंकी 
छज्ञान भवध्यापर पूणे आंतरिक दया रखनी चाबियि। अज्ञानो 
जीव पबसे अधि दयाके पात्र हैं| शक्तिद्वीब मनुष्योंक्रों थोडी 
धर्म प्रेमकों महानुभूतिकी भावश्यक्रता होती दे | धर्मोत्मा माइ- 
योंकी भात्मा विशुद्ध प्रेमी भण्डार है । वे जीवोंको अम्दाचारी 
अथवा घधमंसे चकायमान देख नहीं पक्के | उनका कर्तव्य यही. - 
रहता है कि “समस्त जीव पूणे सुखी और श्ञांतिमय हों, सदा- 
चारी और उन्नत हों, ज्ञानां भर विनयवान हों, निःस्वार्ण और 
निष्कपट हों, घर्मात्मा भौर श्रेष्ठ हों ” इसी कर्तेव्यसे वे भज्ञानी, 
अप्तमर्थ और अप्तदाचारी नोवोपर विशेष दया रखते हैं | उनकी 
इप्त अवस्थासे मुक्त करना उनका आवश्यक काये होनाता है | 
उनकी भावना विशुद्ध और अति उदार द्वोती है। घमंरक्षार् वे 
राज्य विभूतिको तुच्छ समझते हैं। नीवोंको उच्च घममें-सन्माम्मे 
लगानेके लिये वे अपना तन, मन और धन कुछ भी नहीं गिनते- 
जीव मात्रके कल्याण करनेमें वे अपना कहयाण समझते हैं। विशेष 
झर घमेसे चलायमान्र जीवोंको पुनः धमेमें स्थिर करना प्रथम 
कृतेव्य मानते हैं ॥ ४० ॥ 

अवात्सघल्थ-घमोत्मा, गुणी और सदाचारी मनुष्योंको 
देखते ही हृदयमें धमोनुराग पुर्वेक प्रमोदभाव नहीं होना, उनके 
अहान गुणोंमे विशुद्ध भावचाक्ा नहीं होना, उनकी पविज्नवाका 
सनन्‍्म/न करनेमें कज्जाका होना, उनके साथ विशुद्ध प्रेम दिखा- 
- नेमें हिचकना, उनकी उन्नत अवस्थाकी भप्तहिष्णुता करना, 
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सात्मामिमानसे सदाचारियोंद्ो तुच्छ औौर घृणाकी टछ्टिसे देखना, 
ओर गुणीननोंकी जवज्ञा करना, अविनय करना इत्यादि पर्दे 
अवात्पत्यता है | | 

धमकी वृद्धि होनेमें अवात्सत्यता पूर्ण घातक दे | घर्मद्री 
वृद्धि धर्मात्माननोंकी वृद्धि दोनेसे होती है । यदि वर्मोत्मा पुरु- 
पोंकी उन्नति देखकर क्षोभ होता दो, देव दोता हो, तो अवश्य 
ही अवात्सर्वता है यही नहीं क्रितु सदाचारकी वृद्धिक्रों रोछना, 
सच्च घमके विशुद्ध गुणों दृषण कृगाना, मिथ्यापवाद छगाना भी 
भवात्सत्यता द |. 

धर्मपडातिर माधाचारले रहना, नतताको “मु 
पद्धतिमें में हूं? केवछ यही दिखानेके लिये. अपना मेष वेश्ता 
रखना, स्वार्थ और क्पट भावसे घमम घारण करना, आदि सब 
अवात्सस्यता दे | ह 

व्यवहार घमे-सुर्य घर्मका कारण दहै। व्यवहार चारित्र 
भी मुख्य चारित्रका कारण है| व्यवद्मार खमेका छोप करना धर्मक्ा 
ही छोप करना है। वाह्य घदाचारक्ी अमान्यत्ा मदाचारकों जमा- 
न्यता है | इसलिये व्यवहार घर्म ओर बाह्य स्दाचारताकी वृद्धिमें 
द्वानि पहुंचाना धमकी हाति पहुंचाना दे ओर चद्टी अवात्पर्यता दे। 

व्यवहार बर्म ओर बाह्य प्दाचार वर्णव्यवस्था, यूदर्थ चारित्र 
और जाचार विचार आदिके पारुन करनेसे होता है | यदि उसकी 
' हानि की नाय तो सदाचार और श्रमंक्री हानि ऋरना है। और ये पद 
घर्म प्रेमसे बाह्य हें इसलिये इम्तक्नो अवात्सर्यता कहते हें ॥४६॥ 

धर्मके मेग मथवा कारण सनेक्र हैं, परन्तु सबसे मुख्य 
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बृद्धिका कारण वात्सल्य भाव है और वह भात्मीक विश्युड प्रेमसे' 
होता है | विना इसके जात्मधम भी विकशित नहीं होता, गुणा- 
नुराग नहीं होता, मानव कतंव्योक्की पूर्ति नहीं होती । ग्रुणोंका 
अम्युद्य, धमौनुराग और समस्त जीवसि बंधुत्वभाव वात्सर्य 
घमंसे होता है | 
सदाचारी मनुप्योका हृदय अन्य ध्मोत्मा पुरुषोकोी देखते 
ही आनंदसे मरजाता है। विशुद्ध प्रेमका प्रादुर्भाव होना, जीव मात्र 
पर दया करना, सच्चे घमकी वृद्धि वरना, भात्मीक गुर्णोंका विकाश 
करना ओर परोपकारमें मग्न रहना वात्सल्यताका वाह्य फल दे | 
: बात्सस्य भाव जात्मीक प्रेमका बीम दे जथवा विशुद्ध 
आत्मीक प्रेमसे वात्पत्यमाव होता दे | इप्तछिय जात्मीक गुर्णोंकी 
नितनी वृद्धि होगी, वत्सर्यभाव भी उतना दी आत्मामें बढेगा 
ओर वह विश्वव्यापी प्रेमसे जीव मात्नंके गुणोंकी वृद्धि चाहेगा | 
आत्मीक प्रेममें वह शक्ति है कि जाति (स्वाभाविक बेर) विरोध 
उसके सामने स्वयमेव नष्ट होनाता है और साम्यभाव उत्पन्न होता 
है जिप्ते समस्त जीव उसकी अपना उपकारी समझने लगते 
झहैं। वात्सल्य भाव घारण करनेवाले मनुष्योकी जात्मा इतनी सरल 
ओर शांत होजाती है, कि दुष्ट बुद्धि उनके पविम्न हृदयमें भागत 
' नहीं होती, जिससे स्वाथ और मायाचार उनके समीप फटकने 
नहीं पाता हे | सनन्‍्मागकी वृद्धि करना ही उनका देनिक कततेव्य 
ओर आत्मघम दोजाता है, वे दुःखी जीवोंको देख नहीं प्क्ते, 
अज्ञानी और दुःखी जीवोंपर वे अपार दया दिखलाते हैं, नीवोंको 
कुमागेसे छुडाना ओर सनन्‍्मामेमें लगाना वे इस हमें भानंद मानते" 


-आवकाचार | . [ ११५ 


हैं, उनको सच्चे धरम, सच्चे शात्र और प्तच्चे सुखदी वृद्धि 
बहुत प्यारी छगती है, इसी छिये वे उनको तथा उनके घारकोंकों 
देखते ही मरबोत्छष्ट गुणोंके भनुगगस्ते प्रेम करते हैं, सन्‍्मान ऋरते 
हैं, और विश्ुद्ध मावसे उनडी वृद्धि चाहते हैं। आत्टीक भहिदा- 
दको प्रकट करना वात्पल्यद्रा फल है | 
सच्चे ओर उत्तम गुणोंक्ी भावना भी चात्मत्म भाव है, 
दूपरोंके सर्वोत्तम गुर्णाक्री जाह्चांक्षा, प्रेमसे होती दे हतलिये घर्मा- 

त्मा आत्मघमक्ों त्याग नहीं ऋतते हैं | 

घामिक प्रेमसे केवक वात्सत्यभाव नहीं होता, ँचु आा- 
त्नोन्नति, सद/चार वृद्धि और आत्म गुणोंद्रा विक्राश भी द्वोता दे। 
हृदयकी विशुद्धता वामिऊ प्रेम बिना नहीं होसक्तो | आत्म गुर्णोक्क 
विक्राश् होनेके उच्चतर भाव घार्मिकर प्रेम विना नहीं होपकेगे 
अथवा आत्माका पूर्ण विकाश, परमात्मा होनेक्की बोग्यता ओर 
घार्मिक प्रेम वात्मत्य अगस प्राप्त होता दे | 

धार्मिक प्रेमसे रागट्रेषकी कछुषित माचना नष्ट होभाती दे | 
भिससे वह अनिष्ट संग्रोग होनेसे छत नहीं करता दे, किंतु 
सरक् और निष्ध्पट भावसे विशुद्ध प्रेम पृर्विक्ष झात्म कर्वव्योंक्र 
नियमित करता है । भाम्यंतरवृत्ति वात्सत्यमावसे पवित्र होती 
है इप्तलिये सदाचार भावना अति ढढ़ और पवित्र होती दे । 

इतना ही नहीं विंतु दात्महयभावसे परम झांति और णप- 
रिमित भात्मीक ज्ानंद प्रच्ट होता है. दयाका श्रोत चहने कगता 
है, साम्य अवस्था परमत्रिय होती दे | गुर्णोंगे अनुराग होनेसे 


टिक 


मक्ति भावना सद्िव जागृत रहती है । घदाचार और प्रन्मागंका 


१२० | भ्रावकाचार | 


: अनुकरण ही ध्येय होता है, प्त्कम॑ ही कक्षभूत होते हैं, ईपो, 
कलहसे ग्लानि होती दे । द ह 
वात्पल्यभावसे आत्मवृत्ति नच तक पूर्ण नहीं होती है तबतक 
यह आत्मा सन्मागेकी रक्षा करनेगे अप्तमथ होता है, अजिन्त्य , 
शक्तिद्ीन रहता है इप्तकिये वात्सल्य अंग्मे धमरक्षा होती है | 
वात्सल्य अंग विः्णुक्ुपार मुनिने पाछन किया था उनक्रा 
-चरित्र यह दे 
विष्णुकृपार झानिकी कथा। 
उज्जेन शहरमें सुघमें नामका राजा था ओर .उनके बलि, 
चहत्पति आदि चार मंत्री थे | 
एक समय अकंपनाचाये मातस्तों मुनियकि संघ सहित वहां 
पर जाये ओर नगर बाहर क्षिप्रा नदीके तीर विराभमान हुए:। 
नगरमें इनके आानेसे विविष उत्प्रव होने लगे | अगणित स्राष्मी 
भाई अषप्ट द्रव्य छेकर उनकी प्रमाके लिये महोत्सवके प्ताथ गये | 
जनताके इप्त प्रमोदोत्पवछे राभाने देखा ओर मंत्रियोंत्रे इधका 
कारंण पुछा । मंत्रियोंने दिव्य ज्ञानधारी मुनियोक्रे संघधरे समाचार 
कह सुनाये ओर बढ़ भी ऋइ| कि समस्त नगर उनको बंदनाके 
लिये जा रद्दा है ओर इस्ती बात ( यह उत्सव है। यह सुनक्नर 
मंत्रियों सहति राभा भी बंदनाके लिये वहां गये । 
उज्मेन आते ही आचायेने पमरत संघहको यह जाज्ञा दी 
थी कि यहांगर कोई मो झइनि छिस्तोसे संग्ाद अथवा बातचीत न 
-करें, नहीं तो प्तमस्‍्त सेघक्की दानि होगी इसतढिये समस्त सुनिवर 
: मौन सहित ध्यानमें मग्न हो गये । परन्तु श्रुतपागर नामझे सुनि चर्याथे | 


आचकाचार | [- १२९ 


(आहाराथे) शहरमें गये थे अतएव वे इस आाज्ञाक्ो नहीं सुन सके | 
राना ओर मंत्रियोंने ०त्येक मुनिक्की वंदना की, परन्तु जिसीने 
आशीर्वाद नहीं दिया | यह देखऊऋर मंत्रियोने कहा कि ये केसे 
'गविष्ट हैं जो रामाकी वंदना करनेपर भी कुछ जाशीर्चाद नहीं 
देते | इप्त प्रकार वे समस्त मुनियोंकी झंठी निंदा करते हुए शह- 
रको वापिप्त जाने छगे | मार्गेमें ाते प्मय श्रतसतागर मुनि मिले, 
बनको देखते ही उक्त मूखे मंत्रियॉने उनकी भी हंसी की और 
जैन घर्मकी निंदासचक मिथ्या आक्षेप कहे | इतना ही नहीं 
धकिन्तु उन मंत्रियतरि भ्रतप्तागर घुनिवरसे विवाद ठान दिया, 
स्॒येके प्मक्ष खबोतोंका कितना प्रह्नाश १ दिव्यज्ञानघारी श्रुत- 
सागर मुनिके प्तामने वे क्‍या तत्व निरूपणा कर सक्ते थे, भत- 
'एुव वे जवाकू होगये?! भिप्ठसे वे क्रोधसे पूर्ण होगये, परन्तु साथमें 
राजा स्ा० थे अतएवं विवश हो कुछ अनिष्ट नहीं कर सके | 
श्रुवक्षायर सुनिवरने यह समावार आचायेसे कहे तो उनने 
“कहा कि एंघाष्टक पर भयानक उपहग डपस्थित कर दिया। अत्र इत- 
का यही प्रतीकार है कि जद्दां+र तुमसे विवाद हुआ वहांपर ही ध्या- 
'नसे भग्न होऋर स्थिर होनाओ। श्रुवप्तागा सुनिने वेध्ा ही किया। 
रात्रिक्रों वे चारों मंत्रिगण राजाके ध्रमक्ष अपमानित होनेके 
कारण विशेष क्रोधिठ हो प्मा्त मुनिप्रधुछों मारनेके लिये चले | 
'मार्गमें श्रत्सागर मुनिक्रो देखकर सबने कहा कि इनने ही हमको 
अपमानित किया है प्रथम इनको ही मारो ऐसा कह उन चांरोने 
“ही जपनी१ तलवार निकालकर एक साथ बार करनेको अपने २ 
“हाथ उठाये । 


१२२ भ्रावकाचार । 


निर्दोष मुनिके दिव्य तपके प्रभावसे यक्ष देव तत्काल ही 
वहां प्रकट हुमा और उन चारों मंत्रियोंकी अपनी शक्तिसे कील- 
दिया जिससे वे चारों ही भेसेके ठेसे ही अकित रह गये । 
प्रातःकाल होते ही प्मस्त नगर इस विकक्षण करीतुकको 
देखने आया, स्वये महारान भी वहांपर आये और मंत्रियोंके 
दुष्ट कमेछा दण्ड देशनिकाछ देकर घोर उपप्तग निवारण किया । 
राजा और प्रभामें इस चमत्कारसे नेनधर्मकी महिमा पृणे 
रूपसे ज्ञात होगई इप्तलियि सबने जेन घममको स्वीकार किया । 
दुष्ट बलि आादि चारों मत्री दस्तनापुर गये। उत्त समय 
वहांका राज्य महापञ्म नामके महारान करते थे | विप्णुकुमार और 
महापञ्ज ये थाई थे | विष्णुकृमार दीक्षा लेकर घोर तप भाचरण 
कराते भये भिससे उनको अनेक पिड्धिय प्राप्त हुई-विक्रियाऋष्धि 
प्राप्त हुई । 
दोनों ही भाई परम घम्मात्मा थे । महापद्म यद्यपि एक महान 
राज्यके स्वामी थे तो भी वे निशेक नहीं थे। उनको पिहबल - 
नामक राजाका निरंतर भय बना रहता था। उन चारों मंत्रियोने 
आकर किसीप्रकार सिंहबलको वशकर महाप्म महारामक्ों निर्भय 
किया इससे महाराजने प्रसन्न होकर वर प्रदान किया। परन्तु आ- 
वश्यक समयपर दीजिये, ऐप्ता कहकर मदहारानको बचनवद्ध रखा | 
कुछ समय बाद देवयोगसे उन सातप्ती मुनिक्ा संघ वहांपर 
विहार करतेर आया। उनको देखते ही उन चारों दुष्ट मंत्रियोंको 
अपमानका स्मरण होगया जोर उश्तका बदछा छेनेके लिये यह निश्चय: 
कि मद्दाराणसे वह अपना वर लिया जाय, क्योंकि महाराजके - 


आवकाचार | (११२३ 


शाप्तनमें कुछ नहीं हो सकेगा, ऐप्ता विचार कर सात दिन 
राज्य श|प्तनके वरकी याचना की और महादानने भी प्रदान किया | 

जहांपर प्तमत्त मुनियोंद्रा संघ था वह्ांपर राज्य मिलते ही 

घोर उपस्नगे करना प्रारंभ किया | यह चात एक छझुछकके द्वारा 

: मुनि दविण्णुकुमारकों माद्ठम हुईं तो वे धम्मरक्षार्थ हत्तनापुर गये 
ओर वामनक्ा भेष घारणकर बलिरानासे तीन पाद एथ्वीकी याचना 
की ओर बलि महारानने दह सहर्ष प्रदान की | 

विप्णुक्रूमारने प्रथम पाद अपनी विक्रिया शक्तिके हद मे 
पर्वेधपर रखा ओर दूसरा मानुषोत्तर पर्वतके पमीष इस प्रशार दो 
पादके घरनेसे ही समस्त नृभूमि पूर्ण होगईं। अतएव्र तृदीय पाद्‌ 
दुष्ट वि मंत्रोके शिरपर रखा निम्रस्ते बद मतिशय रज़्ित 
हुआ | इतना ही नहीं किन्तु उनको सच्चे घमेका उपदेश दिया 
निप्तसे समस्त राजा प्रजा जेनधर्के परमभक्ते हुए | इृध महान 
अतिशय चमत्कारसे धर्मका पृर्ण उद्योत हुआ | घमेप्रेम प्रमस्त 
ननतामें जाग्रत हुआ घर्मवृद्धि हुई । 

इप्त प्रकार विष्णुकुआरने केवक धर्म रक्षा ही नहीं की, 
किन्तु सातप्ो छुनियोक्े सघपर हादिक वात्सत्य भाव प्रदर्शित 
किया, विशुद्ध प्रेमसे प्रब्रको रक्षा की, निःस्वार्थ वृत्तिसे आत्म सम- 
पण किया, धात्मीक सहानुभूति दिखलाकर नेनधमंक्री मश्िमि- 
उप्तकी सत्यता सर्वत्र दिखलाई | अह्य भी मेनघम्मका विस्तारं महान 
पुण्यका कारण है| इप्तकिये वात्सस्य भावको छुंदयसे पावन करना 
चाहिये || ४९२ ॥ 

अप्रमावना-पघर्म तत्वोंके जाननेमें भज्ञानता रखना, निध 


१४४ | आवकाचार | 


और भशुभ भाचरण द्वारा घर्मका अपवाद कराना, धर्मन्नी महिमा 
बढानेमें सेकुृचित होना, कठोर और मायाचारी होना, घपके कार्यमे 
स्वाथ बुद्धि रखना, दान प्रदान करनेक्ी शक्ति द्ोनेपर मी अनु- 
'दार होना, भ्रतिशयव मोही होना, पापाचरणमें आप्तक्त होना, 
सरल ओर प्रेममावसे दया नहीं करना, दःखो नीतोंपर सद्दानुमू्ति 
नहीं रखना, सच्चे घमके घारण करनेमें हतोत्साह होना, धर्मकार्यमे 
अपनी शक्तिकोी छिपाना, धमकी महिमा बढानेमें सहायता वहीं 
'करना, घमके सिथ्यापवादोंकों शक्ति द्ोनेपर भी दूर नहीं करना, 
'सन्मागेके विस्तार करनेमें प्रमाद रखना, भप्तदाचरणसे प्च्चे प्मका 
अपवाद कराना, कुरेच, कुशासत्र, ओर जज्ञानी पुरुषोंक्ी विनय 
'करना जादि स्व अप्रभावना है | 
अज्ञानी और अप्तमथ पुरुषोंसे नेनधर्म अथवा डप्तके घार- 
कक अपवाद द्वोता हो, दँप्ती होती हो, भथवा घममकी वृद्धिके 
'कारणेके हास होनेसे उध्ड़ी महनीयतामें कुछ वाघा भाती हो, 
मिथ्याएवाब्फे कारण घ॒र्मका प्रभाव नष्ट होता हो निप्तसे छोगोंकी 
-धर्म रुचि कम होती हो, धश्नडा होती हो, धर्मेद्नी पविश्नता नष्ट 
“होती हो, तो अपनी शक्तिसे उनको दूर करना प्रभावषा हैं | 
शक्ति ओर सब सप्ताधन होलेपर थी घमंके प्रभावमें लज॒त्पाही होना 
सप्रभावना है | 
घन, ज्ञाब, और हार्दिक प्रेमसे अपनी शक्तिका सदुपयोग 

“घम रक्षार्थ करना घमेको स्थिर करता है। शारीरिक-मानसिक 
ओर जाथिक शक्तियोंका उपयोग यदि घर्मेरक्षान॑ किया जाय तो 
'अभावनाके साथ २ भात्म गौरव भी वृद्धिंगत होता है । 


आधकाचार | [- १२५. 


अज्ञानी पुरुष निप्त स्मय मिथ्यापवादसे प्तव्चे धममको व्यथ 
दूषित करते हैं, ऋरूंकित करते हैं, उप्त प्रमय प्रत्येक घममोत्माका 
प्रथम कर्तैन्य दे कि निम्त प्रकार दोपके घमद्ी रक्षा करें | घमे' 
परीक्षाके समय अपनी शक्तिक्रा छिपाना, कायर वा उत्साहहीक 
होना, दढ़तासे च्युत होऋ९ अविश्वात्तु होना, कर्वव्यशून्य होकर 
प्रमादी होना, घमकी रक्षार्थ दान नहीं करना अप्रमावना है |. 
उप्तको दूर करनेसे प्रभावना होती ६ । 

घमका महात्म्य, घमकी वृद्धि, धमेछी १विन्नता और धमतरी 
महत्वठा प्रमावनापर अवरूंबित है | इसलिये रथोत्सव द्वारा, मेला 
वा प्रतिष्ठा द्वारा, भिन मद्दिमा प्रदशन द्वारा, चात्र वित्त्तारह्ारा, 
परोपकार द्वारा और दया द्वारा प्रभावना करनी चाहिये । 

धर्मके तत्वोंपर ॒प्मस्त नीवोका विश्वास दो, इसप्तढिये 
लिनागमका विस्तार करना, दिधापीठ खुकवाना, धामिक ग्रन्थोका 
दान करना, स्वाब्याय करना, अज्ञानो और मिथ्याद्ष्टियोंकी 
सुयुक्ति, सपमण और मीठे चचनोंसे मेन घमका गौरव प्रदुशित' 
करना, आदि सब प्रभावना दे | 

सदाचारसे पविश्नता प्रकट होती है और घर्म गोरव बढ़ता है।' 
अपना व्यवहार सदैव पवित्र, ओर सदाचार युक्त रखनेसे धममको 
प्रभावना होती है | हिंसा, झूठ, चोरी थादि पापाचरणोंके ल्ाग 
करनेसे महान प्रभावना होती थ | 

जिन पूजन, जिन चैत्यालय पृन, निवाण क्षेत्र पृणन भादि 
घार्मिक कृत्योंसि मी महान प्रभावना होती दै। सम्यग्दशन, सम्य- 
ग्यान और सम्यकणरित्रके घारकोंकी विचय करनेसे और साधमि 


१५८ | श्रावकाचार | 


आाहयकि उत्तम गुणोंमें प्रेम करनेसे भी प्रभावना होती है | 

घमे प्रभावतासे मन छिपाना, संयमसे आत्म शक्तियोंँका. 
सकीच करना, घर्म भावनामें अनुत्ताहित होना, स्वार्थ ओर भयसे 
सच्चे घमेका त्याग कर देना, घमेका पालन आत्म कर्पाणके लिये 
नहीं समझना, विद्या दान करनेमें हिचकना, द्रव्यके दान करनेमें 
अनुदार होनो जादि कार्य प्रभावन। नष्ट होती है इतना ही 
नहीं झितु जात्मएणोंका हाप्त होता है, शक्तियोंका संझोच होता 
है, ढढता और भक्ति भावना भी नष्ट होनाती है इमठिये घर्म 
प्रभावनामें मढेव तत्पर रहना चाहिये। घम्म प्रभ वनासे घ्मडी 
'तो वृद्धि होती है एरन्तु जात्म भावना सुढढ होती है निप्तसे 
आत्मबल बढ़ता है ओर निस्ए्टह भावसे घी प्रिडि होती है । 
... प्रभावन। वज़कुमार महारानने पान की थी उनझा चारित्र 
यह है- 

राजा वच्चकुसारकी कथा ! 

मथुरा नगरमें पृतगेघ नामके भ्ति विचक्षण ए% राजा थे | 
मदाराजकी शीलवान, अति घम्ौत्मा उरविल्या नामकी रानो थी। 
उरविश्या मिप्त प्रकार भति सुन्दर थी उसी प्रक्वार वह गुणवान 
थी; सयमसे पवित्र, दयसे पृणे, और सम्यक्त सहित थी। वह 
अपना जीवन घमिह का्योने ही व्यतीत करती थी । ग्रइश्थोंके 
पट कम वह्े ।५झु४ भावसे पालन करती थी। उसका अधिक समय 
'शख्र स्वाध्याय और जिन पूजनादि उत्तम कार्योंमं व्यतीत होता 
था, वह स्वमाचसे भोली और सरल थी | 


उरविल्याके यह नियम था कि नंदीश्वर ब्रत ( अष्टान्दिक 


अर्वेकाचोर। [. श्र 
अत ), पोड््न कारण व्रत और दशकाक्षणिक्न ब्तादिमें श्री मिने- 
न्द्रदेवकी पूना गति भांवभक्ति और पृण उत्प्ताइसे करती थो 
एवं जिन धर्मकी प्रमावनाके ढिये प्देव रथोत्सव निकाला करती थी | 
एक समय महाराभा पृतगेघ नगरक्का अवलोकन करनेके ' 
लिये निकले। मागमें दारेद्रा नामकी एक सेठकी सुन्दर कन्याको 
देख कामके आधीन होगये ओर उप्तसे विवाह करना चाहा | 
दरिद्राके, मातपिताने महाराजको बौद्ध घर्मका भक्त बनाकर कन्या 
प्रदान की ओर महारानने उस्तको पटरानी बनाई | 
फागुन मासमें नंदीश्वर त्रतका पर्व आया, और उरविल्याने 
सदाको भांति रथोत्सव अति धूमधामसे करना चाहा, परंतु यह 
महोत्सव द्रिद्रा पटरानीको अच्छा नहीं ऊगा | इतना नहिं ऊ्िंतु 
उप्तके मनमें इस प्रकार प्रतिद्ददी भाव हुए कि बौद्ध घर्मका रथ 
प्रथम चलाया जाय, ,और इस वातकी भाज्ञा महारान पृतगंपसे 
की, क्योंकि महारानने वीछ धर्म इसी पटरानीके कोभसे स्वीकार 
किया था| ऐसप्ता करनेसे जैनघर्मकी हँसी होनेका समय आयेगा, 
भोले और अज्ञानी जीवोंको घर्मंसे अरुचि होगी-अश्रद्धा ह गी, 
पवित्र और विश्वव्यापी जआात्म घर्मकी व्यापकता नष्ट होगी, इतना 
ही नहीं किंतु नेन घमेका अपमान होगा, कमनोरी प्रकट होगी, 
ओऔर बोद्ध धर्मदी वृद्धि होगी | 
उरविल्याकों यह चर्मका अपमान सदन न हुआ | वह यह 
विचारकर सात्मनिंदा करने लगी कि हाय ! मेरे अभाग्योदयछे 
पवित्र और सच्च घमेंका अपमान हुआ । धिक्कार दे मुझझो ! इस 
प्रकार ह्प्को प्णे दुःख हुआ, उप्तने मन द्दी मन यह प्रतिज्ञा की 
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कि “जबतक मेरा यह मनोरथ पृणे नहीं होगा तबतक में जन्न८ 
पाणी ग्रदण नहीं करूंगी, इस प्रकार ढढ मंकरप%कर वह वज़ कुमार 
मुनीश्वरकी वंदना निमित्त गई, श्री गुरुद्ी उपाप्तनाकर उसने 
समत्त वृत्तांत कह सुनाया और अपनी प्रतिज्ञा भी वृत्त सेक्षेपसे 
कह दिया, इप्तको सुनकर वज्कुमारके मनमे राभाकी दुबुद्धिसे 
अत्यन्त ग्लानि हुईं, और साथमें उप्तदी अज्ञतापर दया भी जाई। 
देव सयोगसे इसो समय दिवाऋर प्रमृति कई विद्याषर 
पूज्यवर वज्जकुमार मुनोश्वरकी वंदनाके लिये आये । मुनीशवरने 
घर्मंका स्वरूप प्रतिषादन किया, और प्रभावना अगक़ा विशेष 
विवरण कहा, इतना ही नहीं किन्तु उरविश्याकों उद्देशक्र मेन 
घ॒मेफे अपमानका प्मस्त वृत्त कह, यह आदेश किया कि ' जन 
घमकी महिमा प्रकाश करो, यह अवध्वर सर्वोत्तम है ।' 
मुनीश्चरकी इप्त आज्ञाको छुनते ही वे विदयाघर मथुरा यये, 
ओर मेन घमकी सर्वोत्तम प्रभाववाके साथ रथोत्सव सत्रस्ते प्रथम 
चलाया, पृष्प वृष्टे और गेबोदक वृष्टि आाकाशसे की, जेय 
घमकी जय, जन घमकी जय, इप्त प्रकार दिव्य घोष भाकाशसे 


किया, ठुंदुभि बाजे बनाये इत्यादि अनेक चमत्कार हुए मिससे 
धंभेकी महिमा स्वेत्र फेक गई । 


इस्ती समय वज़कुमार मुनिवर मथुरा पधारे, और प्ले 
घमकझा उपदेश दिया जिसके प्रभावसे राला प्रभा सबने जैन धर्म 


स्वीकार किया, व उरविल्याने मजिका ब्रत लिये। महाराणने विश्ुद 
हृदयसे मन घमको प्रहण किया, सर्वत्र मेन ध्मड्ी जय जय हुई | 


' आवका वार । [ ११६ 


' :” दस प्रकार अपनी शक्तिका उपयोग नेनघमंकी वृद्धिके ढिये 
करना प्रभावना दे | प्रभावनासें घर्में स्थिर रहता है, बंढ्ताः है, 
प्रभावित होता है, ओर प्रमाणित हो ऋर समत््त  नीबोंक्रा करपाण 
करनेवाला मिद्ध होता दे | इप्तलिये अपनो शक्तिके भनुमार प्र्॑मा- 
"बना प्रत्येक घमोत्मा भाईको करना चाहिये॥ ३३ ॥ 9४॥ 
पत्चीस दोष रहित प्म्यंग्रशन विशुद्ध ओर जाठ अंग 
सहित पूर्ण कंहलाता है । दोपोंक्री निवृत्ति हुए विना आत्माक्े 
आम्यंतर परिणाम विशुद्ध नहीं होते ओर न तल्वॉकी धारणा ही 
उठ द्ोपक्ती है। विशुद्ध प्म्यग्द्शन संप्तार संततिद्नो छेद प्क्ता 
है, इपर्लिए सम्यंग्दशनड्ी विशुद्धि प्रत्येक मुमुन्लुटो करना 
चाहिये। जिप्त प्रद्चार अक्षर रहित मंत्र फरतिद्धि नहीं कर छक्ता 
दोक उप्ती प्रकार अंग रद्वित सम्यग्दशन भी पसंप्तार वधनको नाश 
नहीं कर प्रक्ता ' इन आठ गुणोंको अग इप्तलिये कहा है क्रि 
जैसे मनुष्यके शरीरके आाठ मुझ्य अंग हें, और उन अंगों$ पमु- 
दायको ही शरीर कहने हैं। मितने अग कम होंगे उतना ही शरीर 
अपूर्ण कइकायगा। ठीक इन भाठ गुणोसे आत्मामें सम्बग्दशनक्ी 
शक्ति उत्पन्न होगई है| जथवा सम्यग्दशवका प्रवाह खाठ घारा- 
ओम विभक्त होगया है, सचका मूर एक ही दे। इप्तलिये अगरहित 
दर्शन अपूर्ण है-कार्यकरारो नहीं है | आठ अंग ही सम्प््दशनका 
शरीर है। अंगके नाश दहोनेसे अंगोका भी नाश होनाता हे । 
इस प्रकार विशुद्ध पृणे प्रम्यग्दशन संप्तारक्की परिषादीकरो 
तत्काल ही नष्ट करता.है ओर परमपद (नित्रोण) को प्रदान करता 
है| सम्बस्दशन विदा समस्त व्रत, तप, सद्राचारादि सब व्यर्थ 
ु 
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॥॥। जिप्त प्रकार मूल विना वृक्ष नहीं होता उस्ती प्रकार सम्यग्दशन 
विता भी ज्ञान चारित्र उत्तम नहीं ऋद्दछाते । ह 
वह सम्यग्दशन दो प्रकार दै-सराग भीर वीतराग | सराग 
सम्यग्दशन प्रशमादि गु्णोत्रे व्यक्त होता दै-प्रकट होता है, 
भर्थात्‌ सराग सम्यग्दशनके बाह्य चिह प्रशमादि हैं। और आत्म 
परिणामोंमें अत्येत विशुद्ध, अधित्य, जात्म ग्रुर्णाको विक्राश कर- 
नेवाली, परंम आर्द्ादननक शक्तिका प्रकट होना वीदराग सम्य 
अदशन है | यह साक्षात परमात्मपदको प्राप्त करनेघाला दे, अनंत 
'झुखका कारण है, परम, शांतमय है, नित्य है, जनुपम है, ओर 
कमे बंघनकों नाश करनेव छा हे एवं परम पवित्र है ॥९९॥ 
प्रशम, संवेग, निर्वेग, निदा, गहणा, भक्ति, आर्विक्य 
ओर अनुकंपादि गु्णोस्ते सम्यग्दशन भनुमित होता है- माना जाता 
है, बाह्ममें व्यक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
जिप्त प्रकार शरोरके अदर जात्मा सुखारिक गुर्णोसे व्यक्त 
दोती दे अर्थात्‌ भात्मा भतीन्द्रिय जीर अपर है इसलिये वह 
इृष्टिगोचर नहीं है ।तो भी सुख भादि गुणोंसे उप्तके सस्वित्वका 
निश्रय होता है ओर बाह्यमें यह निश्चय घारणा होदी है कवि 
/ . इप्त शरीरमें अवश्य जात्मा है अन्यथा इपको सुख्तादिका ज्ञान 
नहीं होता | ठीऊ उसी प्रक्नार स्म्यग्दशन जात्माक्ा विशुद्ध 
परिणाम है। णात्मा -अमूतत है सम्यग्दशन भी उद्ती अर्वार- अमृत 
है । इस जीवमें सम्यग्दशन है या नहीं ? .हपकी पव्िचान उक्त 
गुणांसे प्रकट होती है | रकिप्त नीवक्ी बाह्मयक्रिया प्रशमादिरूप हो 
तो प् मशना चाहिये वह सम्यग्दटों भव्य नीव है| निम्न जीवके 


- आवक़ाचार | | [ .श्ड्१ 


'ब'हय कारणोमें ( बाह्य व्यवहार, चाल्चकन, और .उप्तके कार्योमें) 
प्रशमतादि नहीं दे .उप्तके आम्यंतर परिणाम भी विशुद्ध नहीं हैं, 
शांत नहीं हैं, सरल और भनुमाविद्न नहीं दें, इसलिये उक्त गुण 
सम्यग्दशनके अमिव्यनक्र हैं | अथवा इन गुर्णो्रे सम्यच्वकी 
प्राप्ति होती है [४ ७॥ 

गप्रदा म-रागद्वेष (क्रोध, मान, माया, लोभ) भादि विकार 
भावों जआात्माके परिणामोर्में उपशम होना प्रशमंगुण है | कषा- 
योंसे मितनी भात्मा शांत होगी उतनी ही भ्रशमादि गुणोंकी 
वृद्धि होगी। कपायोसे आत्माकी आम्भंतरवृत्ति महिन मोर 
'कुटिरू रहती दे मनिप्तसे आत्मपरिणामों्री सरलता जौर सात्म 
भावना नष्ट द्ोनातो दे | मिप्त जीवके अन॑तानुबन्धी क्रोधादि 
विकार हें उप्तके रागद्रेष भी तीव्र है-वह जीव जात्म स्वरूपको 
नहीं पहिचान प्रक्ता, तत्वके सत्त्वरूपमें अपनी आत्ममावना 
स्थिर नहीं रख प्रक्ता । ऐमे जीवके सम्यग्दशन भी नहीं हो 
सक्ता | इप्तढिये प्म्यग्दशनकी मुख्य पश्चिन यद्द है कि जो 


परम शांत हो, सरल हो, सदेव प्रसन्न रहता हो और स्वमावसे 
क्रोधादि विकारोंसे मुक्त हो, वही सम्यग्दृष्टि है | 
प्रिणामोंक्री शांततासे प्मत्त ब्रत मुशोभित होते दें ॥०८॥ 
संवेग-सदाचरण और उप्तफे फलमें रागमावशझा होना 
संवेग दे । अथवा घर्म और घमके फरमें अनन्‍्य भावसे मापतक्त 
होना संवेग है । सप्तारी जीव बाल हैं ( सज्ञ दें ) भिप्त॒पक्रार 
बाल 5 कुछ छोमके वश् होऋर कार्य करता दे, ठीक ठस्ती प्रकार 


१ यद्वागारिदोपेषु चित्तदृत्तिनिवहंण । 
ते प्राहु: प्रशम प्राज्ञा: समत्तततम्नपणम्‌ ॥ १९ ॥ 





१३२ | ' आवकाचार | 


संप्तारीनीव घमं भौर घर्मफलड्ो भ्रवणकर सदाचार घारण करते 
हैं, घने पालन करते दें | इसका मी कारण एक यह है कि 
संप्तारी नीव रोगीके समान दै, दुःखोंसे अतिशय डरते दें और 
सुखको च'हते दें | यह कार्य धमके घारण करनेसे द्दी होप्तक्ता है, 
परन्तु निप्त प्रकार रोगी ओपधि पीनेमें हिचकता दे इसलिये 
चतुर बेच उप्त कडवी ओषधिपर कुछ मिठाईं लगा देता द्वे उप्त 
मीठापनके लोभसे वह बालरोगी कृडवी ओऔषधिक्रो भी खा जाता 
है ओर सुखी होता है। संप्तारीनीव भी धमके फल ( स्वर्गादि 
ओर भोगादिकी प्राप्ति ) को अ्रवणकर ( क्योंकि वह अच्छा 
कगता है, उप्तकी प्रकृतिफे अनुकूल है ) घर्मको घारण कराता दै 
जिएसे उप्तका जन्म मरणका दुःख नाश होता दे और मक्षय अनंत, 
सुख प्राप्त होता है । | 
इस लिये धमपर प्रेम करना व घर्मदों अपना कर्तव्य समझना 
चाहिए। धम ही संसतारके दुःखोंसे दूर करनेकारा परम द्वितकारी है 
ओर भात्मीक सुखको देनेवाला है। इप्त भावसे धमंको विशुद्ध हृर्यसे 
घारण करता है, परम प्रेम करता है, उप्तके सेवन करनेमें लीन 
, (होता है, उप्तको सर्वेश्व भावसे चाहता है-सदैव धर्म भावना।ें 
' 'अनुरक्त रहता है, ओर घमर्के अनिंध काये करनेमें मपना जीवन 
पूण,करता दै व स्दाचार पालन करता है, विषय, कषाय, और भोगोंसे 
विरक्त हीता द्वे, पुत्र मित्र, कलन्न और शरीर संबन्धी मोहकी 
व्याधिका कारण समझता है | संप्तार ही दुःखका कारण है ऐप्ा 
_ जनता है ओर इसीलिये वह उच्च ओर मादशे कार्य काता है, 
अत्म भाषनामें मन होता है । यही संवेगता है | 


आवकाचार | [ १३३: 


' निर्वेग-शरीर, संप्तार और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेगता 
है। यह शरीर जड़ है, विनाशीक है, भशुचिम्य है, कर्मोइयसे 
प्राप्त हुभा है, इसके संयोगसे यह जीव शारीरिक, मानसिक्र और 
आंग॑तुक दुःखोंक़ो प्राप्त होता है, भाधि व्याधि और भयानक 
'वेदनाका अनुभव करता है। यह ऊपासे स्वप्तफ्ने समान भोहक 
“दिखता दे परन्तु सर्व दुःखोंकी खानि यह शरीर ही है | इस 
प्रकारके विचारसे भव्य जीव इस शरीरसे विस्क्त होते दें और 
'सत्काय करनेमें अनुरक्त होते हैं । 

संप्तार जन्‍म मरणके दुःखसे परिपृण है और सहद्रके 
'समान अतृथ्ण है | इप्त संप्तारमें नीवने राना महाराना आदि 
अनंत उत्तम भव घारण किये तो भी जन्म मरणका दुःख नहीं 
मिटा । प्रत्युत नेसे नसे संप्ताक्की अधिक चाहना की गईं दुःख 
भी वेसे वेसे अधिक बढ़ता गया। संप्तारमें कुछ भी सार नहीं है, 

प प्रकाके विचारसे नीच संस्तारसे विसक्त होता है और मात्म- 
भावनामें लीन होता है । 
विषय-पांच इन्द्रियॉके विषय मधु-रूपेटी तलवारके समान 
हैं! एक एक इन्द्रियंके विषयसे यह जीव अपार दुःखक्रों प्राप्त 
होता है | ये विष्य ही संप्तारबंधनके कारण हैं इप्त प्रकारके 
विचारसे यह जीव विषयोंसे विरक्त होता है | इस प्रकार इनको 
विरक्तवासे यह जीव आत्म चिन्तवनमें लबडीन द्वोता है, छुर्घर 
तप घारंण करता है जोर प्रमत्त मोहको त्वागन्नर आत्मस्वरूपमें 
-मग्न होता है, जिप्तसे शीघ्र ही परमात्माके पदज्नो प्राप्त होनाता 
ह-संप्तारमें निदंगता ही निर्मयका कारण है ॥ ४९ ॥ 


श्ई४ ] “आवकाचार्रे । 

निंदा-मन, वचन अर शरीरके विकारसे आत्म प्रदेशोंका 
हलन चढन होता है । जीवोंके समत्त शुभाशुभ कार्य मनवंचन 
और शरीर द्वारा ही होते हैं इसलिये समस्त कार्यके कारण मन 
बचन काय हें | 

समस्त कार्य स्वये किये जाते हैं अथवा दृप्तरोंसे कराये नाते 
हैं व कमी किसी कार्यमें भपनी भनुमति भी दी जाती दे | इप्त 
प्रकार झृत, कारित और जामोदनासे कार्य करनेकी पद्धति तीन 
प्रबार हैं। आात्ममावोंकी समानता तीन प्रत्तार हो पक्ती दे । 

यदि उक्त कार्योंमें कृषायोंका विशेष उदय हो तो चेंघ भी 
तीव्र रसात्मक होगा | इन सच बातोंका अमिप्राय मात्र हतना ही 
है कि संपारमें जीबात्मा एकप्ती आठ प्रकारसे कम बांध पक्ता दे 
ओऔर उन सब घाराओंमें जात्मपरिणाम एक समान छग पक्ते हैं। 
इसलिये यह नीव मन, वचन और काय योगप्ते अनंत प्राणियोंका 
विध्वेश करता है, चोरी करता है, झूंठ बोलता है, कुशील सेवन 
करता है और अपार तृष्णामें छालायित रहता है, दुप्तरोंके भहिं-- 
लकी अमेक करपनाएँ मनमें स्तोचता है, जनिष्ट वचन बोलता हैं 
शरीरसे अनेक भी बुरी क्रिया करता है व जनेक पापाचरणोंको 
चेष्टा करता है । इन सब्र कार्मोमें जीवात्माक मन वचन काय ही 
कारण हैं। राग छेषकी प्रवृत्ति मी इनसे ही होती है ओर अनंत 
डुःखका कारण ऐसा घोर कमेका बंध इनसे ही होता है | जीव 
अनादिकाल्से जन्म मरणका दुःख भोग रहा है उसके भी कारण 
उक्त मन वचन काय हें । 


मन वचन कायका चक्र निरंतर चलता ही रहता दे। ऐस्ता 


आवकाचार। ., [ शहे५ 


कोई पमय नहीं है कि इनका कार्य बंद होता हो | इनकी गति- 
अविरोबसे सतत दे | सोते नागते, उठते बैठते, चकते फिरते, 
पढ़ते, खाते पीते प्रत्येक अवस्थामें इनका चक्र चलता ही रहता 
हैं। हप्त चक्रपे जीवात्मा प्तत्‌ अनंत कर्मोझा बंध करता है | 

नो काय मिन कारणऋछापोंप्ते होता है, उन कारणकछापों का 
रोक देना का्यक्रा रोकना है। इसकिये मन वचन और कायडी 
क्रियाये रोकनी चाहिये और उप्तके छिये ध्यान, पयम, सामायिक, 
ठप, व्रतादि, उत्तम कार्य करना चाहिये। ऋदाचित मन वचन 
कायके रोकनेकी शक्ति अपनेमें न हो तो मन वचन कायकी 
' प्रेरणासे हुए अशुम टिपाननित कार्योड़ी आत्मनिद फरे | 

हाय ! हाय | मेंने राग देषके वश हो अनंत जोवोंकी 
विराधना की, दुष्ट काये किये, पापमय व्यापार क्रिया, छोमके वश 
कुत्सित व्यापारर्मे अनंत जीव मारे, परस्त्रो सेवन की, परिग्रहकी 
तृष्णामें स्वार्थवृत्तिसे चोरी की, ऋमती वढवी तोला, झूठे लेख 
लिखे, मायाचारसे अनिए्ट कार्य किये, अपदाचरण घारण किया, 
अक्षामक्ष पदार्थ सेबन किये, प्रबंच और कूट कर्मसे अन्य जीवोको 
ठया, झूठ बोढकर दृपरे न॑ बॉडी कष्ट पहुंचाया| आक्रोश वचन 
कहे, हाय |! हाय ! मेंने दुमरोंग्रा बुग विचारा, भनिष्ट परितवन 
किया, परघन हरण करनेकी इच्छा की, हाव | मेने अपने 
स्वार्थ्ते जनेऊ नीवोंका (दिल दुखाया, द्वाय ! में बड़ा पापी हें, 
विद हूं, क्रूर कमका करनेवाला हूं, हाथ में दरात्मा हें, मायावी 
हूं, वंचक हे, रागद्वेपसे मलिन हूं, हाथ | हाथ ! मेंने अनंत, 
घोर पाए किये इत्यादि अनेक प्रकार अगने हिये हुए कर्मोकी 


१३८ | श्रावकाचार । 


निंदा करे, उनका जिंतवन करे, अपनी अत्माके बुरे कर्तव्योंकी 
आत्म जिंदा करे ऐप्ता फरनेसे वह पाप कमेंसे अवश्य भयभीत 
होगा और अपने बुरे कर्मोझा चितवन करनेसे पुनः पापद्रम 
करनेमें विवार करेंगा-उनके छोड़नेके लिये प्रयत्न करेगा, 
प्दाचारसे भपना जीवन पवित्र और निर्दोत बनायेगा, आत्म 
कल्याण करनेमें तत्पर रहेगा, अशुभ प्रवृत्तियोंछो रोकेगा, वीत' 
राग भवस्याका चिंतवनकर जात्म स्वरूपमें स्थिर रहेगा, दयाको 
अपना ऋतेव्य समझेगा समस्त जीव मात्रको भात्मबंधु समझ रऊर 
सबकी भलाईमें जात्म भलाई पघमझेगा | 

आत्मनिंदासे कुत्सित कमोसे ग्लानि होती है व संसार विष 
समान भर्यकर प्रतीत होता है | यद्पि ऐसे जीव संप्तारके समस्त 
काये फर्मोद्यसे करते हैं तथापि उनकी भात्मभावना उक्त कर्मोे 
विस रहती है। संप्तार नाव्यशाढ्में मनेक मेष घारण करता 
दे तो भी वह तद्गप अपनेको नहीं मानता, विषयोर्मिं जात्म प्रीति 
नहीं करता, उनकी वारवार जालोचना और प्रत्यालोचना करता दे, 
वह उनका भोग करते हुए भी विवश रोगीकी तरह अपना कार्य 
फरता है ओर उनके त्याग करनेका अवप्तर संदेव हूंढता रहता है | 

आत्म विंदासे कृतऋमोक्नी निनरा होती है, और कर्मोका 
रप्त तीव्र नहीं होता है, इतना ही नहीं किंतु वड़ क्ृरमेके फड़ 
भोगनेमें सुख दुःख नहीं मानता हुआ भात्मपवरूपका विचार 
करता दे इप्तलिय्रे जो जीव अपने किए कमोंड्ठी जिंदा करता है, 
आलोचना करवा है उपके आत्म गुणप्रो माननेत्ते प्म्यक्तर प्रादु- 
भाव होता है। यह निंदा भात्मपाक्षोत्रे होती है | 


शआ्रावकाचार |- [ १३७ 


आत्मनिन्दाके लिये मिच्छामि पाठ पढ़ना चादिये, समस्त 


जीवॉसे अपनी विराघना की क्षमा मांगनी चाहिये। क्रोध, मान, 
माया, छोम, ईपों, छेष, वेर, अशुभ चिंतवन, भा रौद ध्यान, 
निदान, मांत्सयये, मोह जोर भज्ञानह्रों दुर करना चाहिये। 
सामायिक शुभ भावोंसि वरना चाहिये, ये ऋजिट्टू भी प्म्यक्तके 
प्रदशक है | 

गहाँ- गुरु अथदा तीथकरके समक्ष पडिक्रमण करना, सात्म 
 द्ोषोंको निवेदनकर पश्चात्ताप करना गहा है| भात्म निंदासे गदों 
अति कठिन ओर गुरुतर है, क्योंकि मीव मोहनीय कर्मके उद- 
यसे अपने कुद कमोन्नी आकोवना दूमरोंके स्लामने प्रकट करनेमें 
हिचकता है, अपने इत्सित कर्क्ो प्रकट करनेमें लज्नित होता 
है | बहुत ऐसे पाप हैं निनको यह नीव किप्तीसे कह नहीं सक्ता 
जोर ऐपा करनेमें अपनी अप्रतिष्ठा प्मझता दे | मर्यादाको भंग 
करनेसे मन ही मनमें आकृछित होता है परन्तु प्रकंटरूप दूपरकि 
साथ कह नहीं पत्ता, इप्तठिये गहा करना सचमुच दोषोंकों छोड 
देनेकी अपेक्षा कठिन है। सदाचरणमें मनकी सुक्ष्म क्रियासे अती- 
चार, अनाचार, ( णतिक्रम व्यतिक्रम ) भनेक दोष छगते दें । 
क्योंकि मीव बडा प्रमादी है, मोहनीय कर्मेके उदयसे मायाव्री है, 
छोभी है रागी, देपी है, ढवुदधि है, भप्तदाचारी है, इसलिये अनेक 
हिंसा ननिंत कार्य इससे होते हैं | पापवृत्ति द्वव्य क्षेत्र कालके 
निमित्त होनाठी है | मन, वचन, कायकी कुप्रवृत्तिति अनिष्ठ और 
डुराचार दोनेकी संदेव संभावना रहती है, संभावना दी क्‍यों, 
आत्मप्तयमी होनेपर भी मशुमग्ृत्ति हो हो नाठी दे | इपलिये 


कक, 
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भत्मभावोंको विशुद्ध रखकर जात्मगहों करनी चाहिये निप्तसे 
पापाचरणमें प्रवृत्ति होनेसि भय हो | कुप्रवत्तेिति अपनी भात् 
. भावना करे और बीतराग मावमें स्थिर रहकर अनंत सुद्धको श्राप 
करे | यह गा भी मात्म भावोंकी बिशुडिसि होती है अतणव 
सम्यक्तका कारण दे | 

सक्ति-णरईंत, श्रत, गुरु, भिनधम ओर तपमें विशेष 
अंनुराग भक्ति है। भक्ति भावना, गुणानुगग जौर हादिक प्रेमसे 
होंती दे । परमात्मपद॒की प्राप्तिके लिय्रे यदि सबसे सरल और , 
सच्चा उपाय दे तो एक मात्र भक्ति है, मति उच्च कोठिके कार्य 
संसारमें भक्ति सिवाय और अन्य किप्तीसे प्रिद नहीं होसके। 
भक्ति जात्म परिणामको ऐप्ता उत्कट और प्रेममय बना देती दे कि. 
मिससे जसाध्य और गुरुतर काये अति सुगमतासे सहन प्राप्त हो 
जाते हें । मक्ति भावनामें वह विकक्षण पार शक्ति है कि जो 
बाते चमत्काररूप होनेसे जसंभाव्य प्तीव होरही हैं वे सब स्वय- 
मेव पिद्ध होनाती हैं। सर्पसे द्वार होना, विषसे अम्मृत होना, 
अति असाध्य महामारी और गलित कोढसे तत्काक जति मनोहर 
दिव्य शरीरवाका होना ये प्रत्र जदसुत चमत्कार भक्तिक्रे हैं । 
असाध्यसे अप्ताधष्य ओर कठिनसे कठिन बात भी भक्तिभावसे 
तत्काल पिंछ हो नाती दै । 

बहुतसे मनुष्य ऐसे कार्योक्रो गप्प समझने होंगे परन्तु यह 
उनकी बड़ी भारी भुरू है, वे भक्तिमार्गको जानते ही नहीं, भकिके 
लिये ये प्व बाते साधारण हैं किंतु मक्तिसे यह भात्मा स्वये परमात्मा' 
होनाता है, तो उन सिडियेकि लिये सशक 'होना अनुचित हट ा 
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गुणानुराग और जन्चे प्रेमका कार्य भक्ति दै।-आत्मामें मनंत 
शक्ति है, त्रिछोकको वह अपने स्वाधीन कर सकती है, आत्म।की 
' ऐसी शक्तिका विक्राश भक्तिसे होता दे! आत्माका अप्तढीं रूप' 
वीदराग अवस्था है, वह अवस्था मोहकमके उदयसे उप्तसे विलकुक 
विपरीत रागी हो'ही दे | ऐप्ती आत्मा यदि बीतराग हो पत्ती 
है तो मात्र एक भरहइंत भगवानकी भक्तिसे होगी । 

गृहथोंके कर्तेव्यमिं सबसे प्रथम कर्तव्य मिनपुजन है, 
ओर यह जिनपुजनादिक काये बिना भक्तिके नहीं होप्क्ता | 
भक्ति अनन्य मन द्ोकर अपना सर्व ओर आत्मबल समर्पण कर 
देती है। भक्ति अपने प्यारे प्राणोंकोी दु्तरके स्वाधीन करनेमें पीछे. 
नहीं पड़ती । 

भक्ति-क्यों करनी चाडिये ( इस्त प्रकारका प्रश्न प्रायः सबको 
होता ही दै। इप्त प्रश्षका समाधान यह दे कि भिप्त समय हमः 
अपनेसे कुछ अधिक गुण दुपरेमें देखते हैं, तब उन गुणों 
अहणकी भावना या णआंतरिक प्रेम होता दे। यह प्रेम ही भक्तिका- 
उत्पादक है| सबसे उत्कृष्ट गुण अरहंत भगवानमें हैं । वे गुण' 
अन्य देवोंमें नहीं हैं। इसलिये अरहंद मगवानके अनंत ज्ञानादिक 
गणोंको महण करनेकी भावना जब झपने मनभें जाग्रत होती हैं 
तब भक्ति करनेका अनुराग होता है। मक्तिसे समन्तमद्रस्वामीने' 
शिवपिंडीकों तोड़कर चेद्रप्रभ स्वामीका दशन किया। अक्तिसे ही 
मानतुगकी बेडी टूट गईं। भक्तिसे ही सेठके पुत्रका विष.नाशः 
हुआ। भक्तिसे मेनासुंदरीने अपने त्वामीका कोढ़ नष्ट किया |, 
वर्तमान समयमें भी भक्तिपे मनुष्य अनेक विश्नवराधाओंको नष्टकर' 
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सुख संपत्ति प्रषप्त करते हैं । मनके मनोरथ भक्तिपे भवरय ही 
'पिद्ध होनाते हैं इसलिये भक्ति सबको करनी ही चाहिये । 
भगवानके जन्मऋषयाणकपर इन्द्र भक्तिसे फेप़ा उत्सव करता 
है इसलिये वह दूपरे भवमें ही मोक्षका अधिकारी होता दे । 
रावणने व्याल मुनीश्चरकी भक्ति केलाप्तगिरीपर को निप्तके फलसे 
'तीथंकर कर्मका बन्ध हुआ । परमात्म पदझ्ी प्राप्तिका सररसे 
सरल मार्ग एक भक्ति है | कोईं भी कार्य करो-सबसे प्रथम श्री 
निनेन्द्र भगवानके नामका उच्चारण करो | खाते पीते बेठते उठते 
चलते और व्यापार करते हुए भी मगवानके नामको मत भूछ 
जाओ । संप्तारके प्मत्त कार्य करते हुए भी अपना ध्यान प्रभुके 
'गुणोमें ही छगा रहे, तरठीनता बनी ही रहे, मनकी वृत्ति 
सदा प्रभुके गुणमिं ही मग्न रहे इसको भक्ति कहते हैं | 
आसस्तिक्ष्य-प्तम्यदशेनको व्यक्त करनेका कारण एक. यह 
भी है | सच पूछो तो भबतक जास्विक्य भाव जागृत नहीं हुए 
हैं तवतक न संवेग है न प्रशम दै, न निर्वेग है और न भक्ति ही - 
है। सब गुगोंक्ा कारण आस्तिक्य दै इपतलिये आर्उिक्यका स्वरूप 
अवश्य जान लेना चाहिये | | 
देव, शास्त्र; त्रत, तत्व और परलोक भादि पदाथौगें श्रद्धा 
'रखनेकी आास्तिक्य भाव कहते हैं और इस्तके विपरीत भवक्ो 
नास्तिक्य कहते हैं । ' 
दान पुण्य, देवाराधन, जप, तप ओर परोपकारके कार्य 
'इस जास्तिक्य भावसे ही होते हैं। भात्मांके भास्वित्वड्ली इस् 
भावसे व्यक्तता होती है | आस्तिक्य मावको धारण करनेवाड़े . 
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अव्यनीव पापसे डरते हें, दूंसरोकी निंदां करते भयमीत होते हैं, 
हिंसा, झंठ, चोरी और कुशीर आदि पापोंसे ग्हानि करते हैं 
ओर समप््त जीवॉकी दया पान ऋरना आदि पुंण्यके कार्य करते हैं। 
'आस्तिक्य भाषक्रो घारंण करनेवाले भव्य मीवॉके बिचा- 
रमें ऐसी दृढ श्रद्धा बनी रहती है कि "में जो पाप कर्म करूंगा' 
उसका परलोकर्में फछ अवश्य ही भोगना पड़ेगा इपलिये पाप 
कर्मोका परित्यागकर पुण्यके कार्य करूं.” इसी भावनासे प्रेरित होक॑रः 
आर्तिक्य भावनावाले जीव पापसे डरकर पुण्यके कार्य करने 
कग नाते हैं। ओर इसी भावनासे नीच कर्म फंदंको तोड़कर 
मुक्तिक्ी प्राप्तिके लिय्रे प्रयाप करने छगता है| घोर उफ्स्गोको 
सहनकर जो भव्य अपने ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं द्ोते हूं 
'इप्तका कारण यड्टी है कि उनके परिणामोंमें तत्वोंके स्वरूपकी 
'ऐपी दृढ़ भारितक्य बुद्ध होरही है जिप्से वे बह्य सवरूपपर 
' ध्यान न देकर अपने जआत्मगुणोंमें तन्मय होज ते हैं. इप्तलिये 
-आर्तिक्य गुणसे सम्यग्दशनकी व्यक्तता होती हें । 
अन्नुकंपा-दयाको कहते दें | समस्त जीदोंकों रक्षा कर- 
'नेके विज्ुद्ध परिणामोंका होना झनुर्कंपाका फल है। अनुकंपा घारण: 
करनेवाले दंयालु पुरुषकीं भात्मा दयासे ऐसी स्विग्व होनाती है 
कि वे किसीको दुःखी अवस्थामें देख नहीं सक्ते हैं। उनकी भावना 
संदेव ऐसो बनी रहठी है कि दुःख नेत्रा मुझको दृष्ट देता दे 
चैप्ता इन सबको देता होगा। दुःखकों दृरकर मेसे में सुखी 
दोना चाहता है वैसे ही ये नीव भी सुखी होना चाहते हैं इप् 
लिये में इनके दुःखह्ो दूर करूं, ऐसी -विशुद्ध भावनासे वह 
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समस्त जीवॉपर अगर दया दिखछाता है | तुच्छते तुच्छ, भौर 
-छोटेसे छोटे जीवपर भी वह वेसी ही सहानुभूति रखता दे जसी 
कि बलवान पंर्चेद्रिय जीवपर होती दै। उप्तकी दृष्टिमें एक इंद्विय 
ओर पंच इंद्रिय जीवमें एक% समान जात्मा है इसलिये वह सब्र 
क्ीवोंको सुख भोर शांति प्राप्त करानेका प्रयत्न करता है ॥१६॥ 
जिप्त प्रशार ज्ञान भोर दशनसे भात्माके अस्तित्वका ज्ञान 
होता दे उसी प्रकार इन प्रशमादि गुणोंसे इस्त नीजमें सम्वस्द 
'शेन दै, ऐसा व्यक्त रूप ज्ञान, होता है | 
आत्मा भमू 5 द्रव्य होनेसे इंद्रियपत्यक्ष नहीं दे । 
' सम्यग्दशेन भी उप्त आत्माक्ा अपूर्तीर गुण है इप्तलिये वह भी 
'इंद्वियप्रत्यक्ष नहीं है | परन्तु मात्माफे ऊितने ही गुण ऐसे भी 
हैं नो कि अनुभव सबको प्रतक्ष ज्ञानफे प्तमान प्रतीत हो नाते 
हैं। नैसे ज्ञान ओर दशन गुणोंका अनुमव प्रतको होता है 
-बैसे सम्यग्दशन गुणका अनुभव दूपरे मीवको नहीं होता है कि 
इस जीवके सम्यग्दशन दे तो भी प्रशमादिक गुणोंसे यह व्यक्त . 
होनाता है कि इस जीवके सम्यग्द्शन नियमसे है | 
सम्यग्दशन जात्माका भाल्हदमनक परिणाम दै। जिस 
जीवको सम्यग्दशेन होता दे उप्तका अनुभव उप्त बीवओो होता 
है तो भी उम्के उ हा प्रशमादि गुणोंसे दूभरे जीव भी निश्चय 
करें लेते के कि:४५ जीवके नियमसे पम्पग्दशन है | इसी लिये 
व्यवद्वार सम्यग्दशेन निश्चय सम्यग्दशनका कारण बतछाया है। 
निनके व्यवहार प्रम्यग्दशन ( देव शास्त्र गुरुकी अ्रद्धारूप ) | 
उसके निश्चय सम्यग्दशन प्राप्त हो ही जाता है, परन्तु निम्तके 
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“ घ्यवहार संम्पग्दशन नहीं है उप्तके निश्चय. स्म्बन्दशन होता ही 
: नहीं | | इप्तलिये भव्य जोवॉकों भपने परिणाम सदैव परंल शांठ 
और निष्कृपट रखना चाहिये तथा प्रशम गुर्णोंकी घारणऋर प्त्य- 
'"रशनको समुज्वंछ बनाना चाहिये | 

घहुतसे मनुष्य सदाचारको दारीरकी पवित्रताका कारण मानते 
हैं और सम्यग्दशनको इन्द्रिय ज्ञान मनित श्रद्धा! मानते दें तो इप 
प्रकार मान्यता भागमके झनुकूछ नहीं है मिथ्या है क्योंकि सदा- 
चार दो प्रकारका-है। निश्चय चारित्र तो भात्मरूप होनेसे मात्मासे 
भिन्न है उत्तको कथंचित आत्माका गुण कह प्क्ते दें जो भात्माको 
छोड़कर अन्यत्र रह नहीं पक्ता। जिम्न समय भात्मा अपने भप्तढो 
'सवरूप (भरहंत अवस्था संवरूप) को प्राप्त होता है तत्र उप आत्माके 
यह चारित्र प्रकट होता है और पघिद्ध भवस्थामें भी भनंतकाल पर्येत 
'शञानादिक गुणोंके समान रहता है | व्यवहार चारिन्र आत्माके 
अमूर्नीक स्वमावकरो व्यक्त करनेक्का कारण है| इसलिये वह भी 
कथचित जात्मानुरूप ही है | कायकरारणमें भेदकी झपेक्षा नहीं 
रखनेसे कारण भी कार्यर्वप ही कहे नाते हैं | व लिये व्यवद्वार 
वारित्र भी आत्मानुरूप है। उप्तकों शरीर संपत्तिके लिये ही मानना 
यह मूछ दे | यह बात दुपतरी दे कि व्यवहार चारित्रक्ों पालन 
' 'करनेसे शरीर मी पपुज्वल बना रहे । परंतु व्यवहार चारित्रक्ना 
उद्देश्य निश्ात चारित्रकी सिद्धि है। ओर सम्पग्रशन को हन्द्रिय- 
जनित ज्ञान या श्रद्धा मानना नितांत मूह दे क्योकि इन्द्रियोंकरो 
इन्द्रियरूप मानना वक्षु स्थिति है, इत्त प्रद्नारकी श्रद्धा, तो 
भैनागम भी कहता है परन्तु इंद्रियोंको जात्मा मानकर श्रद्धा , 
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ना प्रत्यक्ष ही विरोध॑मनक दे | इंद्रिय जड पदार्थ दें, उनमें 
आत्माके आास्वित्वकी शक्ति नहीं है । मिप्त समय॑ शरीरसे - जीव 
निकल जाता है तब इंद्रियोंका जास्तित्व रहनेपर भी सुख दुःखका 
अनुभव रूप काय नहीं होता-है | इसलिये इंद्रियां जात्मा नहीं 
हैं। एक शरीरमें पांच इंद्रिय होनेसे एक शरीरमें पांच आात्माकी 
कर्पंना करनी पडेगी इसलिये भी इंद्रियोंक्रो . जात्मा ' नहीं कह 
सक्ते हैं| इसलिये संम्यग्द्शनकी विषय इंद्रियननित ज्ञाव या श्रद्धा 
मानना भूल दे । सम्यग्दशन भात्माका गुण ओर उसका विपय 
त्मा हीः है, इंद्वियां नहीं है । के 
इस भिथ्याचारित्र और. मिथ्याज्ञानकों परित्यागकर सम्य- 
ग्दशेनको विशुद्ध रखना चाहिये । जो मनुष्य मिथ्याचारित्र ओर 
प्रिथ्या ज्ञानको घारण करते हुए भी सम्यग्दशनका सद्भाव स्वीकार 
करते दें वे भूलमें हें। मिन मनुष्योंके जिनागमके संबशोमें 
विश्वास नहीं है, उनके सम्यग्दशन नहीं है: ओर जिनके व्यवहार 
चारित्र ( कुछ परंपरागत सदाचार पमोनुकूछ रीति रिवान-ओर 
भोजनादिक पान व्यवस्था आदिको व्यवहार चारित्र कहते हैं तथा 
विशुद्ध हिंसा झूठ आदि पंच पापके त्यागको भी व्यवहांर चारित्र 
छद्ते हें ) नहीं हैं उनके भी सम्यग्दशनकी विशुद्धता नहीं है। जो 
मनुष्य व्यवहार चारित्रको घमरूप नहीं मानता है जन्यकारण रूप 
मानकर जिनांगमकी जाज्ञाका उलछघन करता है वह अवश्य ही - 
मिथ्यात्वी है। - 
:'. संम्यग्दशन, सम्यग्शान.ओर सम्यक्‌ चारिन्र ये तीनों एक 
“हैं,” अमन हे | ये तीनों भांगासे भिन्न नहीं है | जत्मामय 
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है, जात्मरूप है, इसलिये तीनोंको घारणकर सच्चा सुख प्राप्त 
करो | मिथ्यादशन, मिथ्यःज्ञान और मिथ्याचारित्रक्रा परित्याय 
करो || ९५४ || 
ह अनन्तानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोम और मिथ्यात्त, 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यत्तव प्रकृति इप्त प्रक्नार स्लात प्रृतियोंके 
शांत होनेपर उपशम सम्बगशन क्षय होनेसे क्षायिक्र सम्यरदशन, 
ओर क्षयोपशम होनेसे क्षयोपशम सम्प्ग्दशन होता है। जथदा 
चारित्र मोहनी कमकी चार प्रकृति तथा मिथ्यात्व प्रकृतिके उपश्न 
दोनेसे उपशम सम्यग्दशन, स्तातों प्ररृतियंकि समुद्र नाशपते क्षायिक्र 
सम्यग्दरशन और सवंघाति प्रेकृतियोंके उपशम होनेपर तथ्य 
देशघाति प्रकृतियोंके उदय होनेपर जो सम्यग्दशन होता है उप्तद्नों 
क्षात्रोपश्मिक्क ६हते दें। परन्तु तीनों प्रकारके सम्पग्द्शनमें तत्वों झा 
श्रद्यान अविचल रहता है। तत्वोंकझा विपरीत या संदेद्ात्मन 
अद्धान दोनेसे प्रम्यग्दशनक्री सत्ता नष्ट हो-माती दे । 
ये तीनों ही प्रकारके सम्यग्दरन आत्माके स्वरूपका साक्षात्‌ 
अनुभव करनेवाले हैं| इनसे जात्माका बोध होता दै। और इुछ 
समयके लिये भात्मा भपने खरूप कथचित मग्न भी हो जाता दै। 
भिन जीवोंकछो सम्यग्दशंनकी प्राप्ति हो गई है वे शीत हो 
संपारकी परिपाटीको नछकर फेचलज्ञानरूपी ज्योतिद्यारा जात्मान्न 
प्रत्यक्ष दुगन करेंगे, अनंतमुखको प्राप्त होंगे ओर संप्तारके स्र- 
स्त बन्धनोंको तोड़ऋर १ृण स्वतंत्र हो नावंगे, करेमलरट्ित 
अविचल दशाको प्राप्त हो नायेगे या परमात्मतवरूपर हो नांवगे | 
इप लिये सम्यग्दशन भत्माको प्रमात्म/रूप हो+॑ का मुख्य प्ता४नटड 
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है। इपके विना आत्मा जपने ग्रुर्णोकी उन्नति नहीं कर सक्ता 
और न छुखकी प्राप्ति ही कर पत्ता है। इसलिये सम्यग्दशनके 
समान ओर कोई सुखका कारण नहीं है भोर मिथ्यालके समान 
दुःखका कारण कोई नहीं है । 

इन तीनों प्रकारके प्म्यग्दशनमेंसे क्षायिक्र सम्यदशन 
शआत्माको मोक्षमागमे साक्षात्‌ संयोजित करता है | क्षायिक्र सम्यग्दष्टी 
प्लीवको नियमसे मोक्ष होती है। यह सम्यग्द्शन उत्पन्न होकर नष्ट 
नहीं होता दे हसी लिये इप्तको जादि और णनन्त कहते हैं | 

सम्यग्दशनके एक दो तीन दश जादि बहुतसे भेद हैं | 
निश्रय सम्यग्दशन एक रूप ही है। पघतराग और बीतराग सम्य- 
ग्इशैन ऐसे सम्यग्दशनके दो भेद दें | उपंशम, क्षयोपशम और 
क्षायिकर ऐसे तीन भेद हें। भ ज्ञोड्धव १; मार्योद्भाव २, उपदेश द्भव 
४, सुत्रोद्धध ४, बीनोड्भव ९, संक्षेपा्थोद्भव १, विस्ताराथोंज्ञव ७, 
सर्थोक्कव ८, अवगाढ ९, भोर परमावगाढ १० इस प्रकार दर 
मेद हैं ॥ ९७ ॥ क्‍ 

अब इनका संक्षेपत्रे रवह्ूप कहते हैं- 

आज्ञा सम्पद्शंन--श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने पदा- 
ओका स्वरूप असता वणन किया है वह उसी प्रश्गार है, अन्य 
नहीं है, अन्य प्र्गार हो नहीं पक्ता । इप्त प्रकार टढ श्रद्मनसे 
जलिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रतिपादित पदार्थोका शक्तादि दोपरद्वित 
यथाथे अ्रद्धान करना सो जाज्ञा सम्यत्तव है | 

आज्ञा सम्बन्श्शनको घारण करनेवाढ्य भव्य जीव भागमकरी 
प्रमाणताकी निम्चयकर झपने विचारोंकों आगमके जनुकूल ही 
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रखता दे, मिनागमके भर्थमें संदेह नहीं करता है, चारों शनुयोग 
समान शार्त्रोंक़ो जिनेन्द्र देव प्रतिपादित समझ इर सत्य मानता दै। 
इप्त आज्ञा: सम्यग्दशनको घारण करनेवाक्ा भव्य नीव 
निनायमके अथर्में संदेह उत्पन्न हुतना तो तक कर सक्ता है| 
परंतु वह भागमके भर्थके अनुकूर ही करता है। क्योंकि उम्तक्नों 
यह ढृढ निश्चय रहता है कि प्मत्त अर्थ इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं 
हो प्रक्ते | इप्तलिये श्री मिनदेवने नो कुछ कहा है वह स्वेधा 
दी सत्य है। वह भव्य मीव-प्रवकत युक्ति और तु्धिके चमत्कारसे 
सिंनागमके विरुद्धाथंड्रों सत्य नहीं मानता दे । और न ऐसे 
चमत्कारसे विस्मय होकर अन्यथा अ्रद्धान करता दे | जथवा 
लोगफि देखादेखी सन्मागेक्रो मुझकर अन्यथा मानने नहीं कगता 
है | लोभ, आशा और मयसे भी अन्यथा होनेक्की संभावना नहीं 
करता है | निंच वाप्तना और कुत्प्तित अभिप्रायसे मिथ्या तक के 
द्वारा वह पदाथोक्रे स्वकूपको अन्यथा होना नावता ही नहीं दे। 
सागाडव सम्पर्द्शन--पवंज्ञ बीतरागढह्वारा आच- 
रण किये हुए रत्नन्नयरूप मार्गों ही सत्य मार्ग समझगर “इत्त 
मार्गेसे अन्य मार्ग सत्य नईीं है? ऐसी ढढ अ्रद्धाको घाएणन्ना 
' सत्नत्रय मार्गमें विश्वाप्त करना सो मार्गे्नर प्म्पग्दशन है । 
रत्नत्रव रूप मोक्षमागं निभ्रथ डिंगपे और जिवायम्र्े 
कहे हुए आचरणक्ो घारण इरनेसे व्यक्त होता दे पान्‍्ठु उप्त 
रत्नत्रपरूप मोक्षमार्गके स्वरूयकों 'सम्थ अदस्था्में ही काना 
क्रनेवाले और निनागमऱें अनुतार विशुद्ध चारित्र्नों वारण नहीं 
कानेवाले मेनाभासत्तोंों रतवज्य रूा मोशमागद्ना अनुतायों सम- 
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झना | अथवा भाचरण रूप रत्नत्नयके जशकों छोड़कर ज्ञान, 
शेशसे मोक्षमार्ग मानना प्तो मिथ्या दर्शन दे । मार्गमें सेशय या 
विपरीत करपना करना मिथ्यात्त्व है । मार्गोद्भव प्तम्य्दष्टि ऐसी 
इट्पनाकों सत्य नहीं मानता है । 

रत्नत्रयरूप मोश्षम|गंके स्वरूपसे अन्यथा रवरूपको घारण 
करनेवालॉको मोक्षमार्गका भनुयायी मानना या रत्नत्नयरूप मागको 
करपना कल्यित है। ऐपा भ्रम उत्पन्नकर मोक्षमार्गकी सत्य नहीं 
मानना, अथवा व्यवहारसे निग्रेथ ओर पग्नन्थ भेद हैं, निश्चयसे 
सब एक ही हैं, ऐप्ता कहकर जेन-और जेनाभासोंको एकरूप 
मानना सो सब मिथ्यात्व है | 

मागोनुयायी सम्यग्दशन, सम्यग्जान और सम्यक्‌चारित्ररूप 
मागेमेंसे किसी एक माभके स्वरूपको नहीं माननेसे या उनके 
स्वरूपको अन्यथा करपना करनेसे मांगे नहीं मानते हैं । ओर न 
वे उप्तको मागका जनुयायी द्वी समझते हैं । जो मार्गसे अन्यथा 
चक्नेवालोंको ओर मागोनुकूछ चलनेवालोंको एक समझता है वह 
तीव्र मिथ्यात्वी है । 

श्री निनेन्द्र भगवानके मागेकी ऐसी आज्ञा नहीं है कि 
जेनागमके अनुकूछ मार्गपर चलनेवाछे ओर जैनाभाप्त मार्गेपर चल- 
नेवालकी एक समझलो | या सबको सत्यमागेका अनुयायी मान 
को | या दोनों प्रकारके मागोक्ो नवीन प्रकारसे छांट कांटकर 
एक रूप गडलो। मोक्षमागंके स्वरूपमें सहन ही व्यक्तिकम 
करनेसे उप्त पदार्थका सत्य स्वरूप छोप हो जाता है इसलिये 
चहांपर सत्य मार्गका सी लोप हो जाता है। 
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जपदेशोद्धव सम्परदशन---तीर्यकर, कामदेव, नारा- 
यण, प्रतिनोरायण और चक्रवर्ती आदि पुण्य पुरुषोंके चरित्र सुन- 
नेसे नो आत्माके परिणाम विशुद्ध होते दे, उम्तको डपदेशोद्धव 
सम्यग्द्शन कहते हैं । 

पवित्र जन घम्को घारणकर नोला, प्लांप, तोते और मेंढक 
आदि क्षुद्र जीव ऐसे उत्तम पदको और सव प्रकारके मुखको 
प्राप्त हुए | ऐसे उपदेशत्ते को भठ्य नीव ब्ननधर्मकों सत्य धर्म 
मान नेनधर्मको अदह्ण करता है वह्द उपदेशोद्धव सम्यग्दशनका 
घारण करनेवाला दे | इप्ती प्रकार तीथकरके पंचकर्याणोंक्री महिमा, 
चक्रवर्तीके विमवकी मंहिमा आदिको सुनकर जो पम्यग्दटी होता 
है वह उपदेशोद्धंव सम्यग्द्टी हे । 

मुनि और श्रावकके आचार--शासत्रोंकी सुनकर जो सम्बग्द- 
शान उत्पन्न हो वह सुत्र पम्पग्दशन दे । 

जेन धमकी महत्वता उप्त घर्ममें प्रतिषांदित मुनि आचर- 
णॉंकी पवित्रतासे होती है | अन्य मत और जेनमतके बाह्य स्व- 
रूपमें यदि भेद दै तो मात्र एक माचरणोंका ही है | इन आचर-, 
णोंके प्रमावसे नन धर्म पच॒पते उत्कृूट घमे दे ऐपा बोध होता 
है। अद्िताका वर्णन जेसा जेनघर्ममें है वेसा अन्य घर्मामें परवंधा 
नहीं है । इससे लोगोंकी यद विश्वाप्त होता हे कि जीवोंकी दया 
पालन करनेवाला घर्म है तो एक मात्र जन घम है । इस प्रकार 
विशवापएकर नो मनुप्प नेन धमकी स्वीकार करता दे वह सूत्र 
सम्यग्दशनका घारी है ! 

जत् गालन, र.त्रि भोजन त्याग, भमक्ष भक्षण ल्वाग जोर 
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शुद्ध भोनन पान भादि आचरणंसे भी घमकी मद्विमा भद्भुत 
होती है | कभी ९ तो ऐसे व्यवद्ारके आचर णोंसे धर्मकी परीक्षां 
दोकर नगतमान्य पविश्नता प्रकट होती है | इप्तका कारण ए% 
यह भी है कि व्यवहारके आचरणोंडी पवित्नतासे आत्माके परि- 
णाम बड़े पवित्र हो नाते हैं निम्तकी छाप अन्य घर्पपर शवरंय 
होती है | इसी प्रशर हिंपादि पापक्र मौके परित्यागक्की छाप भी 
अन्य घमंपर अवश्य-ही पडती है | 

मुनिवरकों घोर परीपहका विनयी देखऋर छितने ही जीव 
सम्यग्दष्टी हुए हैं | सुनीश्वरोंके निश्टः चारित्र को देखकर कितने 
सनुष्य सम्यग्डष्टी हुए दें । 

मुनीश्चरके समतारूप चारित्रको देखकर ओणिक महाराम 
सम्यग्दछी हुआ | मुनीश्चरको शीत समय भी ध्यानस्थ देखकर 
ग्वालिया प्म्पग्हट्ी हुआ। अनेक मनुष्प मुनि और गृहस्थोंके 
पवित्र आचरणोंको देखकर सम्पग्दष्टी हुए | इप्तलिये भपने 
आचरण सदव पवित्र रखना चाहिये | 

जो भव्यजीद देव, शास्त्र, गुरु ओर तत्वोकि स्वरूपकी गाढ 
अद्धा करता हैं वह समह्त आयमभन्ना वेत्ता होता है।इप्त प्रकारके 
फूकको सुनकर जो सम्यग्द्शन घारण करता है वह बीम सम्ब- 
ग्द्शनछा घारण करनेवाला दै भथवा कामौण वर्गगा और मात्माके 
परिणार्मोक्रा स्थिति आदिके वीमगणितस्ते पदार्थोंको निश्चयकऋर 
अदान करना सो बीन सम्यग्दशन है। अथवा कर्म और भात्माके 
घरूपकी एथकर सुनकर कमसे आत्मा मिन्न है, ऐपा विश्वार 
करना सो बीन सम्पग्दशेन है | 
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ः संसारी जीव लज्ञानतासे क्र्मो|के स्वकूपको यथावत नहीं 

जानते हैं | इप्त छिये वे कमेसे आच्छादित जात्माको मडरूप 
मानते दें | कर्म और आत्माम भेद॑ नहीं मानते हैं | इप प्रकार 
जात्मस्वरूपको भुले हुए नीवोंको क्मोका स्ररूप छुननेसे भात्म- 
वोध होता है। अथवा सम्यग्दशनादिक्के फछको सुनकर सम्यग्द- 
आनको घारण करना सो भी बीन प्म्यग्दशन है । 

संक्षपार्थीद्धव सम्परदशन--पदार्थो $ संक्षेप रवरू- 
पकी सुनकर श्रद्धान करना सो संक्षेपार्थोद्धव नामका प्रम्यग्दर्शन 
हैं। यह सम्यग्दशन महान पृण्यात्माको होता है| विद्यानंदी 
स्वामी आादि मव्यभीवॉको यह सम्यग्दशन हुआ है । 

दद्शांगवाणीके समस्त विध््वारकोी सुनकर जो भव्यन्नीव 
सम्यग्दशनको प्राप्त हो वह विस्ताराथो रूव सम्परद्शन दे 

अधाडद्धव सम्पग्ददान--भागमक्की पढ़कर अपने जाप 
ही पदा्थोक्रा निश्चयरूप श्रद्धान हो वह अर्थोद्भव प्म्यग्द्शन है। 
यह ,सम्पग्द्शन स्त्रप्रत्यय होता दे । 

अचवगाह-भंग ओर अगब्राह्यादि पमत्त शास्त्रोंके भान- 
नेसे आत्मामें भत्यन्त ढृढतारूप जो पुनः चलायमान न दो ऐसे 
सम्पग्दशनका होना सो जवगाढ प्रम्बग्दशन है | 

परसागाह-जो केवलज्ञानी या अवधिज्ञानी या मनःपर्य- 
यज्ञानी मुनीवर समीप झपने भवभवांतरोंको सुनकर अश्रवा केव- 
लज्षनीकरा स्तातिशय प्रभाव देखकर जो अपनी भात्माक्रा स्वर्य 


विश्वाप्त हो जाय, पदाथोक्री श्रद्धा स्वये दो जाय, जात्माक्ा भनु- 
भव हो जाय वह परमावग/ढ नामका प्म्वग्दशेन दे । 
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पम्यग्दशनक्ी उत्पत्ति “निप्तमं जोर अधिगमके भेद” से 
दो प्रकार है। निप्तग सम्पग्दशनमें बाह्य प्रयत्नोंकी अधिक अपेक्षा 
नहीं रहती है, परन्तु.अधिणम सम्यग्दशनमें बाह्य साधनोंकी 
विशेष अपेक्षा होती है । 
दोनों प्रकारके सम्यग्दशनमें पदाथोके बोघकी आवश्यकता 
होती ही दे । निप्तग प्म्पग्दशनर्में काललठ्धि जादि कारणकला- 
पोंकी आवश्यकता है ही | इसी प्रकार पदाथक्ेे स्वरूपके जब- 
गम करनेको भी आावश्यक्रता दे | परन्तु अधिगम प्रम्यग्दशनके 
समान बाह्य प्रयत्नोंकी विशेषताकी जधिक आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि सम्यग्द्शनके अन्तरंग कारण उपस्थित होनेसे नो सम्य- 
ग्शन बाह्य क्षारणोंकी विशेष अपेक्षा न रखकर उत्पन्न हो वह 
निसगे सम्यग्दशन दे | और अतरंग कारणकी उपस्थिति होनेपर 
नो बाह्य कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हो वह जधिगम सम्यग्द- 
शन है | 
निप्तण ओर जधिगम सम्यग्दशेनमें यह भी भेद है कि 
निएगे सम्यग्दशन उत्पन्त होकर विरुदड कारणकृरछारपोंके मिलने 
पर छूट भी जाता दे | परन्तु भधिगम सम्पग्दशेन प्रमाण, नय, 
निक्षेप आदिसे तत्वकी पूर्ण परीक्षाकर ढढ निश्चयात्मऋरूप होता 
. दे, संदेहादि दोषोंसे सवंथा रहित होता है और फिर नष्ट नहीं 
होता दे, अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, जात्मचोधसे पतित 
नहीं होता है, केवरशानको प्रकट किये बिना नहीं रहता है-। 
सम्यग्द्शनके ऊपर भेद संक्षेपे कहे हैं। सम्यग्दर्शनके 
++ डक्त भेद समुदाय रूपसे हैं | यदि भिन्न २ जीवोंकी अपेक्षा 
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सम्यग्दशनके भेदोंका वर्णन किया जाय तो बहुतसे भेद दोः 
जाँयगे | क्‍योंकि नीवोंकी परिणति सबक्की एक रूप नहीं होती 
हैं। परिणतिमें भेद होनेसे पम्यग्दशनमें भी भेद होनाता ॥ै | 

सग्यदशनके निःशक्रादिक ३३ गुण जो उपर वणन किये- 
हैं वे गुण सम्यग्दशनके नाश द्वोनेसे दोषरूप परिणत द्ोजाते हैं । 
आर सम्यग्दशनके ९५ दोष मिथ्यात्यके नाश द्ोनेपर गुणरूप 
परिणव होनाते हैं। जिन जीवोके परिणाम मिथ्यात्व रूप हैं 
उनमें प्तम्बग्दशनके गुण प्रकट नहीं होते हैं| भीर बिन जीवोंड्े 
परिणाम पसम्यग्दशनमय है उनमें पम्यग्द्शनके दोष प्रकट नहीं 
होते हैं | अथवा यह जीव जिप समय भपनी आत्मासे सम्यग्द 
शनफे दोपषोंका परित्याग गुर्णोंकों घारण करता दे उप्त समय 
उसके सम्यग्द्शन विशुद्ध होता दे । 

जिप्ततमय जीव मिथ्यात्व भात्र्में परिणत होता है उम्त 
समय उप्तको निःशक्रादि ग़णसे प्रेम होता ही नहीं है | महे 
ही वह मपनेक्रो मेन धर्मक्रा अनुयायी मानकर व्यवहार सम्यग्द 
शनके घारण करनेका अपनेको पात्र प्मझता है परनन्‍्ठु ड्तकी 
अमिरुच दोयोंकी तरफ ही होठी है। वह निर्मे७ आमममें 
दोपोंको देखता है, सचे गुरु ओमें दोपोंझा अस्तित्व समझता दे, 
अरहंत भगवानको सर्वेज्ञ न प्रमझगञर एक प्रखःवक्ता प्मझवा 
है | इत्यादि प्रशास्से उप्तके परिणाम मिथ्यात्व रूप ही रहते दें। 
वह जात्मामें अभिन्न प्रकारसे रुचि करता है | 

आत्मपरिणतिक्रे विभिन्न प्रकरारके परिणमन दोनेसे दोप- 
रूप परिणमन हो नाते दे और युण दोष रूप परिणमन होनाने- 
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“हैं | इसलिये भव्य पुरुषोंको अपने विचार संदेव निम्मेक रखना 
चाहिये, अपने परिणामोंसे विपरीत श्रद्धान नहीं करना चाहिये | 
- और निन कार्यात्रे दोपोंक्री उत्पत्ति हो ऐसे कारणोंक़ी नहीं 
उत्पन्न करने चाहिये । अपने विचार निःशक्रादि गुणोंक्री तरफ 
ही होने चाहिये | अपनी भावना भी गुण रूप होनी चाहिये | 
"अपना बाह्य आचरण भी गुणोंके अनुकूछ हो ऐपा रखना चाहिये। 
बाह्य और भग्म्बंतर जाचरण गुर्णोके जनुप्तण करनेवाले हो तो 
गुणोंकी वृद्धि होती दै | ओर नो बांह्य भाम्यतर आचरण दोष 
- रूथ हों तो प्म्यग्दशन छूटकर मिथ्यात्व रूप होनाता दै | 
हे भव्यनीव ! दोषोंका परित्याग करो. ओर गुणोंका ग्रहण 
करो । दोषोंके परित्याग किये बिना सम्यग्द्शन विशुद्ध नहीं होगा 
और गु्णोको अहण किये सम्पदशन संप्तारको नाश करनेवाला नहीं 
होगा। इस छिये अपने आचरण, अपने विचार और अपने परि- 
'णाम गुणोंके ग्रहण करनेमें छगाओ भर दोषों परित्याग करो | 
जो मव्यमीव दोषरदित जोर ग़ुणप्तहित प्म्य्दशनको 
घा।ण करता दे वह तीन जएतकी मनोहर कवक्ष्मीकोे प्राप्त होता 
है, कमोक्रा नाशकर अविनाशी पदक प्राप्त होना है | 
यंदि एकवार भी सम्यग्दशनकी प्राप्ति हो गईं तो यह 
जीव सम्यग्दशनके प्रभावसे पट नरक्मे नहीं जाता है, भव- 
नत्रिक देवोंमें उत्पन्न नहीं होता है, तिबच नहीं होता है, स्री 
प्योय धारण नहीं करता है और न नपुंप्क, नीच कुछ, द्रिद्वता, 
अरपायु भादि दुःखोंके कारणौमें उत्पन्न होता है। सम्यग्द्शनक्ना 
-माहात्म्य सर्वोपरि है। निम्तको प्रम्यग्द्शनकी प्राप्ति हो गईं बह 
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देवेन्द्रोंसे पुनित होकर मोक्षको प्राप्त करता दे। ऐसा कोई संप्ता- 
रमें कार्य नहीं दे जो सम्यग्द्शनके प्रसादसे सिद्ध न हो। समत्त' 
प्रकाके मनोः्थ पृण हो नाते दे और सब प्रकारके सुख प्राप्त 
दो नाते हैं। सम्यग्दट्ी जनीवको जब मोक्षकी शराप्ति सरल है तब- 
इतर संप्ताके तुच्छ सुख क्यों नहीं प्राप्त हों | वह चक्रवर्टी, 
तीथंकर और देवेन्द्र आदिके उत्तम पदोंको प्राप्त होता है । 


सम्य'दष्टी पुरुषोंकी राजा सेवा करते हैं, स्वगक़ी ढ4मीः 
उसकी सेवा करठी है, समस्त गुणोंकी वृद्धि उप्तको प्राप्त होती 
है, समत्त प्रकारकी सिद्धि स्ववमेव घ्िड दो जाती दे और वह 
कर्मोक़ो नाशकर श्र ही संप्तारसमुद्रके पार है इप्तडिये अपने 
सम्पदशनको निर्मे् करो |. 


सम्ब्रशन सह्ठित नीच पुरुष भी देवोंसे पूजा जाता दे 
और गुणोंका स्वामी होता है। परन्तु जो प्म्यग्दशनसे रहित 
है वह ऊंच पुरुष होनेपर भी सबसे नव होनाता हे । गुण क्षु- 
चण होनेपर भी दोपोंका पात्र होनाता दे । 


इति श्रीमद्गुणभूषणाचाय विरचिते भव्यजनवित्तवह्भामियान- 
आ्रवकाचार त्ताधु नेम्देवनामांकिते सम्यत्तवत्रणन प्रथमोदरश: ॥ 


औ-हहै-/# 
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स्वाध्यापयोगी श्रावकाचारके ग्रन्थ । 


अभितगलि शआ्रावक्वाचार ( भागचन्द्‌ नीकृत 
भाषावचनिक्रा ) १६०) 


क्रियाकोष (दोलतरामनी रूुत छंदोबद्ध) २॥) 
'क्रियाकोष ( किशनपसिंहजी छत ) ' १) 
चार ररेत्रेसार ( लालारामनी कृत भाषाटीओऋा ) '. २३) 
जैनागार प्रक्रिया ( श्रावकफी क्रियाओंका वणन) . ५॥) 
गहस्थ वस्ले ( ब्र० सीतरूयस्तादनों कृत ) शा) 
धमसंग्रह श्रावक्राचार ( उदयलाकनी छत टीका ) २) 
सूलाचार भाषादीका ३२) 
सागारधम। मस्त मूछ ( पं० आशाधरनी रत ) [॥) 
' ज्ञानानन्द आवकाचार (रायमलछनी छत भाषाटका, १॥॥) 
आवकाचार (गुणमृषणस्वामी रूृत) भाषा प्र० भाग ॥) 
रनकरंड आ्रावकाचार सामन्वघायथ [>) 


ओर भी; #+ प्रकारके छोटे बड़ नेन ग्रन्थ, हिन्दी पुस्तकें, 
पवितन्न क'श्मीसै क़ैशेर व त्यागी-तीथ के चित्र हमारे यहां मिहंते हैं | 


अल जर,  (गम्दर जन पस्तकालध-स्रत । 





ब्न्च्य्न्  अडक 


